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आचाय, काछी हिन्दू विश्वविचाख्य आदिके अचुरोधसे 
यह आनन्द्‌-माग, जिसमे कुछ टेखोका संग्रह है, षुष्पाञ्जलिकी 
सति श्रीभगवानको समर्पित किया जाता डे । इस सं ग्रहमं 
अगवत्परास्तिकी यथाथ साधना एकां शिक भावने न लेकर उनके 
आथमिकः माध्यमिक, अन्तिम आदि सर्वाङ्ग प्रददित 
किये गये दै । बरह्मचयं आदि जो साधनाकी भित्ति हे उनसे 
भरम्भकर खव उपासनाओंका सूर खन्ध्योपासनाद्वारा वेद्‌- 
माता परमा विद्या गायजीक्मै उपासना है, उपर विशेष ध्यान 
आकर्षित किया गया है, जो परमावदयक द । नाभ-ससरणका 
महर्व ओर रदस्य, उसके अभ्यासम निष्कामभावकी परमा- 
चद्यकता आदिका भरदरोन परमोपयोगी हे । एक ्रुख्य सत्य 
यह भरकारित किया गया है कि वैराग्य ओर सच्चरिरताकी 
भासि होनेपर ही भगवस्परेमके अलुलन्धानमे अधिकार भात 
होता दे अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ वैराग्य ओर साधु- 
चरिता आदि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रके 
अलौकिक पावन कीतिं ओर टीखाके अलुखीटनसे भ्ठ 
करके परम पवित्र ओर रहस्यमय वज-लीखाके भेमका 
सूधिकार पराप्त होता दै। ये दोनों अवतार यथार्थे पक ह 
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आर इनमें भेद-भाव मानना अनर्थं ह । इसमे बज-लीटाका 
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रदस्य ओर उसकी परम पविच्नतापर उत्तम घकार डाला गया 
हे, क्योकि इसके विषयमे अनेक म फटे इण ह 1 उपास्य 
देवांकी एकता भी इसकी विदोषता है । इसमे शिवोपासना 
ओर शक्ति-उपासनाका यथार्थं तत्तव ओर सवके चयि उसकी 
परमोपयोगिता पदर्धित की गयी है जिखको अनेक छोग नहीं 
जानते ह ओर जिर विषयमे भी अनेक संस्कार पाये जाते है । 
योगके विषयमे अनेक मत है किन्तु यथाश योग क्या दै यद 
इसमे योगका परपर शाख ॒श्रीसद्धगवद्यीताके आधारपर 
दिखलाया गया है जिससे उच्च पमाण कोई दो नहीं सकता ! 
एक्‌ परम गोपनीय ओर परम रहस्यमय सिद्धान्त इसमे यद्ध 
प्रकारित किया गया है कि यथार्थं सद्र कौन है ओर उनके 
सम्बन्ध किख प्रकार प्राप्त दोता है १ इसमे परम गोप्य हद्य- 
तत्त्व प्रकाशित करिया गया है। परमावदयक विषय शरी- 
भगवदशेन, भगवतपराप्िका रूप ओर साधनाकाः उन्त् 
ामाणिक्‌ विचार भी इस है । यथार्थं भगवत्‌-रारणागति | 
क्या है ओर उसकी उत्कता जिसके कारण अक्त मोका । 
व्याग करते है इस परम रहस्यका इसमें उद्घाटन किया गया । 

। सवस परम उपयोगी ओर परम सहित सिद्धान्त जो । 
इसमें धकारित किया गया है बह “अन्तिम भगवह्वीताका 
निरूपण दै जिसमे सव धर्मोका परम खार श्रीभागवत धर्मक 
उच्लेख है जिसका खवको भननकर अपने आचरण परिणल । 
करना चादिये । आशा द कि पाटकगण इस पुस्तकको श्रद्धा | 
ओर मनोयोगसे पदंगे ओर परम आनन्द्के माकी जानकारी 
आकर तथा उसका अजुसरणकर आनन्दकी छन्धि | 
करेगे जो भगवत्‌-शरणागतिसे ही मिती ह। | 
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तमान समयमे प्रायः सर्वत्र अशान्ति, रोग, 
रोक, वहीना, अकर्मण्यता, अकालमृल्यु, 
दर्दरिता, चिन्ता, ष्या, द्वेष, हिंसा ओर 
; असत्य आदि दोप अधिकतासे दृष्टिगोचर होते 
| हे जिनके कारण समाजका जीवन सुखमय 
त: श“ होनेके वदे दुःखमय हो रहा है । एक 
विलक्षणता यह है वि आज धनी-मानी भी चिन्ताग्रल्त पाये जाति 
है ओर उनके अभाव भी कम नहीं है । इस शोचनीय दाका सुख्य 
कारण ब्रह्मचर्याश्रमधर्मके पाटनका अभाव है जो प्रथम आश्रमं 
होनेसे अन्य सवर आश्रमोकी मूल मित्ति है । जब मूढ नहीं है तो 
शाखा कोँसे आवेगी 
१ 
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अत्रियाने अपने तमोगुण ओर रजोगुणके विकार काम, को, 
लोभ, मोह, मत्सर, मान आदिके दवारा जीवात्माको अविष्टित करके 
उसे अपने आत्मानन्दके राव्यसे च्युत कर दिया है । अन्ञानताके 
कारण जीवात्मा अपने इन परम शत्रुओंको मित्र समश्चकर उनके 
पंजेमे फस जाता है ओर इस प्रकार उसका परमार्थं तथा यह संसार 
दोनो विगड़ जाते है । अविदा ओर उसके विकारौसे छुटकारा पाये 
विना जीवात्माका न संसार सुखद होगा ओर न उसे परमार्थका 
ङाम होगा । अतएव विदासे अविदाका नाद करना ही मनुष्य 
जीवनका सुख्य रक्ष्य ओर परम श्रेयस्कर कार्य है । इसका सुर्य 
साधन ब्रहमचर्थका पाटन है ओर इसी कारण यह अन्य सव साधनो 
का वीज है | कामादि विकारोका अधिष्ठान इन्दिय, मन ओर बुद्ध 
है । इनके विकारोको दमन करना ओर अन्तरात्माको ञुद्र-साचिक। 
भावस र्ञित करना ही ब्रह्मचर्य है ओर इसीके टामसे यथार्थ विवा 
८ पराविद्या ) कौ प्राप्ति होती है, जिससे उस अज्ञानका नाश होता 
है जो समस्त अनं ओ छेशोका मू है । अतएव प्रथमावस्था 
ब्र्मचर्यका पालनकर विदाकी प्रा्तिके व्यि करमशः आवद्यक यत्‌ 
करना सुर्य करतन्य है | यदि इस विचाभ्यासके साथ-साथ ब्रह्मचर्य 
के दवारा कामादि वरिकारोका दमन, चरत्रसंगढन, अन्तरात्माका | 
आम्यन्तरिक विकास आदि न इए तो पीछे इनका सम्पन्न दोना 


असम्भव है, करयोकिं यही इस महत्वार्यने च्थि.उपयुक्त काठ है । ¦ 


५ <. क्तिसे = £ गक ॥ 
बरह्मचयकौ शाक्तिसे सव प्रकारकी वि्याओंका प्राप्त होना 
सगम हो जता है, परीकषोीर्णं होना तो यथार्थं ्रहमचारीके न 
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सामान्य खेर हं । जिसको इस प्रथमावसामे ब्र्मचर्यका छाम इआ, 
वह संसारके स्रामे भी जय ॒पावेगा अर्थात्‌ यहाँ उन्नति करेगा 
आर परलोकमं सी परम शान्तिको प्राप्त होगा । किन्तु इसके अमावमे 
चचरहीन लौकिक विदयाके निपुण विद्वान्‌ भी अपनी ओर समाजवी 
हानि ही करता है वह कदापि इहटोविक अथवा पारटोकिक यथार्थ 
उन्नति नहीं कर सकता । व्रहचरयके प्रभावसे ही प्राचीन कालम हस 
देशम वडे-वडे विद्वान्‌ , योद्धा, तपस्वी, मनखी, त्यागी, त्विव 
समाजके नेता, दानी आदि महान्‌ पुरुष हो गये है, जिनकी अमानुषी 
राक्ति ओर कौतिकी स्प्रृतिमात्रते आज संसारको विस्मित होना 
पड़ता हे । इस देशका अभ्युत्थान ओर खायी अभ्युदय फिर भी 
इस ब्रहमचर्यको पुनरुन्ीवित करनेसे ही होगा, अन्यथा नहीं । 

आजकटठ विचार्थियोको पाठ्शाटा, स्कूट ओर कालिज 
केवट टोकिक वि्ाकी शिक्षा दी जाती है । धार्भिक शिक्षा ओर 
चसि्रिगठनके लि कोई यत्त नदीं होता, न आज विचार्थी ब्रह्मचर्य 
के नियमके पाठनमं ही प्रवृत्त कराये जाते है । यही उनके सर्व- 
नाशका कारण हे । शाम ब्रह्मचारीके व्यि टोकिंक ( जीविका- 
जन्य ) शिक्षा देनेका विधान अवद्य है ओर यह आवस्यक भी है 
परन्तु एसी रिक्षा जो केवट लोकिकं हो ओर जिसके साथ धर्मकी 
शिक्षा ओर ब्रह्मचर्य यानी इन्द्िय-निग्रहके नियमोंका पान आदि 
न हो, वह हेय है ( मनु अ० २ इटोक १६८ देखिये ) । 


अतएव यह अत्यन्त आवद्यक है कि टोकिक शिक्षाके साध 
ही उपयुक्त धार्मिक ओर नैतिक रिक्षा तथा व्रह्मचर्यके इन्दिय- 


४. 
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निग्रह आदि आवस्यक नियमोंके पाठनका प्रचार अवश्य किया जाय, 
नहीं तो समाजकी स्थायी उति ओर उसका कल्याण असम्भव है | 


ब्र्चरयके दो प्रकारके नियम हैँ । इनमे सैद्यच्या, समिदाधान, 
गुरुछुख्वास, मोँजी-मेखटा आदिका धारण वाह्य है । इन्दरिय- 
निग्रहके नियम, साचिक भोजनका सेवन, राजसिक-तामसिक। 
्रवृत्तियोका त्याग, धार्मिक ग्रन्थोका पठन-पाठन, सन्ध्योपासना, 
होम ओर खाध्याय आदि आन्तर्कि है । वाद्य नियमोका समया- 
लसार पतन हो जाता है | अतएव इस समय उनमें कु परिर्तन 
करना चाहिये ओर जिनका पाटन वर्तमान सामाजिक अवयाकें 
कारण असम्भव हो, उनका नहीं करना चाहिये परन्तु आन्तरि 
नियमोका पाटन तो समी काट्मे आवद्यकः है ओर उनका पाटन । 
समयानुसार कहीं-कहीं उपयुक्त परिवर्तन कर अवद्य करना चाहिये 
यानी ब्रहमचरयके आन्तरिक भाव ओर उदैस्यका अव्य ही पाटन। 
हो ओर उसके सम्पादनमे वाह्य नयमम समयानुसारं पसिर्वन | 
किया जाय । इसमे इन्द्रियनिग्रह, राजसिक ओर तामसिक भाववा 
दमन, अज्ञाननाश ओर ज्ञानध्रापतिके व्यि यथार्थं योग्यता प्राप्त 
करनेकौ साधना आदि सख्य है ओर इनका त्याग कदापि नही 


करना चाहिये । | 


अतएव वतमान समयम यह प्रमावद्यक है किं इनका प्रचार 
ओर पाठन विदयार्थीसमाजमे अवद्य किया जाय । इन्दिय-निग्रहमे उपल । 
इन्दियका निग्रह सर्वोपरि है क्योकि कामदमनसे वर्थकी रक्षा होती 
दै जो मेधा, < धतिः अयुः स्फरतिः साहस, खास्थ्य) वरौ 


। | 
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विवेक ओर वोधशक्ति आदिका खजाना है । वीर्यकी रक्षा एक 
प्रकारसे सव्र उन्नतिका मूर है ओर इसके दरूपयोग तथा अकाट- 
व्यये सव अच्छे गुण नष्ट होते है । छा है “मरणं विन्दुपातेन 
जीवनं बिन्दुधारणात्‌" ८ हव्योगप्रदीपिका ३ । ८८ ) । वीरयके 
नाशसे ग्य होती ओर धारणसे जीवन वना रहता है । 
विदार्थीको चाहिये कि खीमात्रको श्रीभगवती जगलननीका रूप 

मानकर उनको पूज्य माने । सप्तरातीमे ट्ख दै-- 

विद्याः ससस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः खकल्टा जगत्सु । 

(माकंण पु०८८।४५) 
८हे देवि ! सम्पूर्णं विचार आपहीके मेद दैः ओर संसारकी 
सव लियं आपके ही रूप दहं । विचार्थीका वीर्य अमोघ 
रहना चाहिये । मनुकौ आज्ञा है कि यदि ब्रह्मचारीका खप्षमे भी 
वीर्थेपात हो तो उसको उसका प्रायश्चित्त कर उसकी पूति करनी 
चाहिये ( अ० २ श्टोकष १८१ ) । अखामावरिक ख्यसे भी कदापि 
वीर्थपात न करे ओर न होने दे, क्योकि अखामाबिक कामाचार परस 
जघन्य, अव्यन्त भयानकःहेय ओर पाप है तथा वह सर्वनाशका मूढ है। 


गच्छतां कामतः पुंसः खियाः पायुं दुयत्मनाम्‌। 


वध एव विधातव्यो भृश्ता शम्भुरासनात्‌ ॥ 
८ महानिवाणतन्त्र उ्ठास २२ इलोक ४४) 


“जो दुरात्मा कामसे प्रेरित हो पुरुष अथवा ख्ीके साथ 
अप्राकृत व्यभिचार करते हैँ उनका महादेवजीकी आज्ञालुसार राजा 
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बध कर ॥ हस्तमेधुन भी इसी प्रकार महा अनर्थकारी तथा सर्ब. 
नाशकारी है ओर महान्‌ गर्हित पाप है । तरिवार्थाको सदा अके 
सोना चाहिये ( एकः रायीत सवंत ) । विन्तु इस वामदमनके 


च्य परमावक्ष्यक है कि राजसिक, तामसिक पदाति भोजनका ` 
न < 3 वका ४ वह करे 
त्याग करे ओर्‌ भोजनम केवट साखिवः पदार्थं॒व्यवहार र) 


असत्सगको विप समड सर्वदा त्याग करे, सत्संगति, श्धरोपासना, 
भगवनामस्मरण आदिका निरन्तर अभ्यास करे, दुर्मावनाको चित्तम 


= न (१ १ तं = छि ख = | 
स्थान न लेने दे ओर सदा यभ भावनामे प्रतत रहे । छा है- । 


असङ्कस्पाज्जयतात्कामम्‌' कुत्सित विषयवासनाके व्यागसे काम- 
को जय करे | 


वि्याथीको मलस्य, मांस, सर मिर्च, प्याज, ठहसुन, गरम । 
मसाला, भाग, गांजा, तंवाकू, सव प्रकारके धूम्रपान ( जिसमे 
सिगरेट-बीड्ौ मी शामिक है ) आदिका कदापि व्यवहार नहीं करना । 

४९ मोकिं ¢ इन्द्रिये = ८ 
चाहिये, क्योकि यह सव पदार्थं नद्रयोत्तेजक, राजसिक, तामसिक 


मावना ओर कर्मके उत्पन्न करनेवाठे है । ब्रह्मचारीके छ्यि पान 
खाना भी निषिद्र है । 


ब्रहचारी विद्यार्थीको आजकठ भी प्रतिदिन सन्ध्योपासना 
ओर होम करना चाहिये ओर अपनेको ब्रह्मचारी समञ्चना चाहिये । 
ब्रहमचर्यके इन्दरियनिभ्रहके नियमकों पाठनकर विषिपूर्वक श्रद्धासे 
सन्ध्योपासना करनेसे मेधा, वट, वीरय ; 


तेज, खास्थ्य, आयु, 
आभ्यन्तरिकि वोधराक्ति आदिकी प्रापि होगी 


7 ओर वह एक योग्य 
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नागरिक वन जायगा जिसके द्रा समाजका कल्याण होगा । 
मलुका वचन है-- 
ऋषयो दीधेखन्ध्यत्वादीधेमायुखाप्नुयुः । 
प्रज्ञां यराश्च कीर्तिश्च बह्मवच॑समे च ॥ 
(४।९४ ) 
दीर्धकाटतक सन्ध्योपासना करनेके कारण ऋषियोको दीर्घायु 
ग्राप्त इई ओर उसते उन्हे प्रज्ञा, यश, कीतिं ओर ब्रह्मतेजकी प्राप्ति 
दई । सन्ध्याम जो प्राणायाम है, उसके करनेसे खार्ध्यकी बडी 
उन्तति ओर मनकी खच्छता होती है । च्लि दै--शाणाथामः 
परं बकम्‌! ओर्‌ “धाणायप्रैदैदेदोषानः- प्राणायाम वहत वख्का 
देनेवाख है ओर उसमे दोषोका नादा होता है । श्रीराममृतिं आदि जो 
अद्भुत शारीखिि वर्को प्रकाशित करते देँ बह सुख्यतः त्राणायामके 
कारण है जिसको वे अपने व्याख्यानोँमे खीकार भी करते हें । ब्रह्मचारी 
विद्यार्थीको नित्य होम भी करना चाहिये जिसे देवताओंकी पुष्टि 
होती है, रेगोंकी निवृत्ति ह्योती है ओर वषा होनेमे सहायता मिरुती 
है । धुप, गुग्गुढ आदि सुगन्धितं पदाथ अथवा तिठ, जौ, चावल, 
शर्करा, धी आदिको अथचिमे गायत्री मन्त्रके अन्तम खाहा जोडकर्‌ 
उसके द्वारा श्रद्धा हवन करनेसे नित्यका हवन सम्पनन हौ जायगा । 





ब्रह्मचारीके ट्यि बाह्य ओर अन्तर दोनों प्रकारके शोचका 
पाटन करना भी आवद्यकः है । बाह्य शौचम सूर्योदयके पूवं उठना, 
अच्छी तरह दन्तधावन करना, प्रातःखान, खच्छता, द्ध वायुका 
सेवन, शिरके सिवा अन्य अंगोमे सूर्यतापका स्प, जद्धिवेः 
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चि मिद्वी ओर जठ्का विष व्यवहार, वख, स्थान ओर गृहकी 
सफाई आदि सुख्य हैँ । अनेका सग दतिको अच्छी तरह साफ़ ओर्‌ 
द्द न करनेके कारण होते है । अतः दन्तधावन अवद्य करना । 
चाहिये । व्यायाम भी शौचकरे अन्तर्गत है जो विचा्थी ब्रह्मचारीके | 
व्थि परमावर्यक है | अन्तः शौचके व्यि अर्िसा, सत्य, प्रेम, 
निरमिमानता, मैत्री आदिका अभ्यास ओर सव प्रकारकी विखासिता- 
का त्याग सुख्य है । वरिचार्थकि छ्यि मनको एकाग्र ओर ञ्ुद्ध करनेका 
त्‌ करना आवक्यक है, कोक उत्तम ओर्‌ कुत्सित दोनों प्रकारके 
कर्मोका कारण मन ही है । विरथा ब्रह्मचारीका भोजन केवट शरीर- 
रक्षाके स्थि होना चाहिये न विं खादके ल्य । उनके वख केवल । 
रारीरके आच्छादन ओर शीत-घामके निवारणके चये होने चाहिये | 
न कि शोभा-सनावट या दिखानेके छथि ) 


ब्रह्मचर्याश्रमके आन्तरिक नियम सव प्राकृतिक है, अतएव 
सव देशो ओर सव धमेकरि विचार्थयोको इनका पाटन करना | 
चाहिये । टिन्दू वाल्क गायत्रीकी उपासना कर । सुसठमान वाठकं 
नमाजद्वारा प्रार्थना करे । साई वारक अपनी रीतिसे प्रभुपरार्थना 
करे ओर यथार्थे यह समी ठल्य हं । आशा है कि देशके नेतागण 
इस ब्रहमचर्थके विरोष प्रचार करनेमे विरोप यतवान्‌ होगे, क्योकि 
देश, समाज ओर व्यक्ति आदिकवी उन्नतिका यही मूर है ओर 
इसकी अवहेकनासे किसी ग्रकारकी भी यथार्थउच्ति सम्भव नहीं है| 


नन्त. 


नि - ~ - 


ऋच्छा कुरष्तकयुएकृत्त 
जर्‌ ऊतम खन्ताःत 


९ १.९. चि२-९5 ¬> 


ऋ 


(९) 


१ < खमि कहा गथा है कि क्यु ब्रह्मचर्य ओर 
८; लत द गृहस्य केवल दो दी आश्रम रगे । पर आजकल 
त र छ इन दोनोमं भी चतुवंग॑के मूल कारण ब्रह्मचयाश्रम- 
९ दशरदर{& का लोप-सा ही दीख रहा हे । ब्रह्मवयंका अथं 
सारी इन्दरियोका निग्रह करना है परन्तु सब इन्द्रियम जननेन्द्रिय 
वहत वलवान्‌ है एवं इसके निग्रह न होनेसे सवैनाशकी सम्भावना है, 


इसय्यि ब्रह्मचर्थका प्रधान अथं जननेन्द्ियका निग्रह ही किया जाता है। 







न 


जननेन्दरियका निग्रह केवर विदार्थिंयोके स्यि ही नहींहै) 
इसकी आवश्यकता वाढ, युवा, वृद्ध आदि सभी आश्रमोको है । 
गृहस्थाश्रमे भी इसकी विरोष जरूरत है । विदा्थी-अवस्थाको तो 
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ब्रहचरयाश्रम केवट इसील्यि कहा जाता है कि इस प्रारम्भिकं | 
किदोरावस्थामे व्रमचर्यपाठ्न न होनेते फिर इसकी ग्राप्त 


असम्भव है । इस अवस्थामे ब्रह्मचर्यका नाशा हुआ तो मानो जीवनका 
ही सर्वनाश हो गया । क्योकि फ्युक्त नवजात वृक्षो मंजरी 


टगनेपर बह इसील्यि तोड दी जाती है कि छोटे वृक्षम फट खगनेसे । 


बह फठ खराव होगा ओर दृक्ष भी विलछुर निकम्मा हो जायगा । 


अव सोचनेकी वात हे वि जव ब्रह्मचर्ये अभावसे जड वृष्षकी | 
देसी दुर्दशा होती है तो फिर चेतन मनुष्यकी क्या दक्षा होगी । 


परन्तु दुःख है, यह सव देखकर भी आज ब्रह्मचर्थके महतरकी, ओर 


उसकेनाशसे होनेवाटी बहत बड़ी हानियोकी ओर टोगोका कुछ भी । 


खयार्‌ नहीं है । वार, युवा, च्रद्ध सभी वेघडकः ब्रह्मचर्यका नारा 
कर रहे हे । महाभारत-अनुरासनपर्वमे कहा है-- 


आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह 1 
न तस्य किंञ्चिदधराप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ 
( ७५।३५ ) 
हे राजन्‌ ! जो आजन्म ब्रह्मचर्थपाटन करता हे उसे कुछ 
गी अप्राप्य नहीं हे ।' 


छान्दोग्य उपनिषद्के अष्टम अनुवाकके १-५ मे कहा है 
कि श्रह्मचर्यसे यज्ञ, इष्ट, आत्माका लाम ओर व्रह्मोककीं प्राति 
हती है ।' धर्मशाख्का कथन है कि गृह केवक सन्तानोः्पत्तिके 
टये ऋत॒काटमे वजत तिथि ओर पर्वदिनोको छोडकर खी- 


॥ सहवास करे 
तो उसका ्रमचर्य नारा नही होता । वह ब्रह्मचारी ही बना 


रहता है । 


१९ > > > बह्यचर्यकी परमोपयोगिता ओर उत्तम सन्तति 


ब्रह्मचर्यपाटनपे ही मीप्मपितामहको अपरिमित पौरुष, अमोघ 
ज्ञान ओर इच्छामृत्यु प्राप्त इई थी । श्रीटक््षणजीने ब्रह्मचर्ये वर्ते 


[3 


ही मेघनादका वध किया था । व्रह्मचर्यकर प्रमावसे ही श्रीड्यकदेवजी 
पिता वेदव्यासजीसे भी उच्च समन्ञे गये धे । कुमारगण ओर नारदका 
बरह्मचर्यक्रे कारण ही उच्च स्थान दै । इस समय भी एेसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि जिस गृहस्थने युवावस्थामे ब्रह्मचर्यके विरुद्र चट्कर्‌ 
भी पीते सचेत होकर व्रह्मचर्य॑वःा पाटन किया वह सव प्रकारसे 
वड़ा प्रमावस्ाटी होकर खोकनायक वन गय। । 

भारतवर्षकी वर्तमान अवनतिका प्रधान कारण भारतवासियो- 
का शरीर, मन, बुद्धि ओर राक्तिमं दीन होना है । अधिकांश 
भारतवासी आज रोगग्रस्त हैँ । यदि किसीको वडा रोग नहींहै 
तो वह शारीरसे कमजोर है । किसीका शरीर बाहरसे कुक ठीक 
भी है तो उसके अन्दर मेधा ओर बुद्धि-बट नहीं है, ओर न 
कार्यं करनेवी ओर न सोचनेकी राक्ति ही हे । इस प्रकार आज जो 
अधिकांशा भारतवासी जीते इए ही सुर्देके तत्य बने इए दै, इसका 
प्रधान कारण ब्रह्मचर्यका नाच है । यह अट्ठ ओर निश्चित वात 
हे किं ब्रह्मचर्थपाटनके विना हजार चिष्ठानेसे या दूसरे ग्रकारकी 
उन्नतियोसे समाजका यथार्थं अभ्युदय ओर कल्याण कभी सम्भव 
नहीं । अतएव वाट्क-वाटिकाओंके ब्रह्मचर्थरक्षाकी ओर विरेष 
ध्यान देना चाहिये एवं इसके व्यि विधाव्योका भठीभोंति निरीक्षण 
करना चाहिये । सत्संगसे व्रह्मचर्यपालन ओर ऊुसंगते ब्रह्मचर्यका 
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रोको 


नाश होता है | वाख्को 
होना चाहिये । 


| ० 


गो अच्छी संगतिका विदोप ध्यान 


सन्तान हृष्ट-पुष्ट ओर मेधावी कैसे हय ? 

यदि हमटोग विवाहसंस्कारको कामाचार न समञ्चकर परम 
यज्ञ ओर पतत्र संस्कार समञ्ञै एवं खीसद्वासको भी पितृक्छणसे 
सुक्त होनेके स्थि घुसन्तानकी उत्पत्तिका साधन समञ्जकार परम | 
यज्ञ मानं तो सुसन्तान अवद्य ही उत्पन्न हो सकती है । | 

सीसहवासको मोगरिप्सा वनानेसे सी-पुरुप दोनके 
खास्थ्य खराव होते है ओर आन्तरिक दृ्तियाँ कलुषित हो जाती 
है । एसे सदवाससे उत्पन्न सन्तान भी कलुित भावोगाी ही | 
होती है । प्र यज्ञ समञ्ञकर कर्तव्यरूपसे अनासक्त होकर सी- 
सहवास करनेसे उत्तम, प्रभावशाटी ओर तेजखी सन्तानका उत्पल | 


होना सहज ओर अवश्यम्भावी है । खोजसे यह सिद्ध हयो गया है 


किं दग्पतिकरे सहवास-समयके मानसिक माव एवं गर्भाधानसे ठेकर । 
जन्मतकके मानसिक भावोका अच्छा या बुरा प्रमाव गर्भस्थ सन्तान- 

भर बहत ज्यादा पड़ता है ओर बह आजन्म उसमे रहता है। । 
अतएव यह पूर्ण निशित है किं यदि गर्भाधानसे प्रसवपर्थन्त दम्पति । 
अपने चित्तम कोई कामवासना न अने दे, वैसी को$ क्रिया न | 
करे एवं गर्भकाठमे कमी सहवास न करे; दोनों खी-पुरुष खासकर । 
माता केवर उत्तम भावनाओंको ही मनमे स्थान दे, उत्तम कामोनि 
खगी रहे, सत्संग ओर उत्तम वातं करे, उत्तम पुस्तकोको पेया. 


। 


| 
| 


५ = ~प 
९३ > > >< व्रह्मचयेकी परमोपयोगिता ओर उन्तम सन्तति 


षने, साधु, सजन ओर घर्मवीरके चसित्रोका पठन-पाठन एवं 


| , उन्दीकी आटोचना करे ओर सदा-सर्वदा श्रीमगवान्‌के गुण, यश, 


नाम ओर साम्यका स्मरण करे तो सन्तान अक्सय ही शरीरसे 
पुष्ट ओर वच्छ होगी । उसे कसी कोई रोग नदीं होगा । वह 
निश्चय ही दीर्घायु होगी । वह मेधा, बुद्धि, विवेक, धर्म ओर 
नीतिके माव आदि सहणोसे युक्त होगी । उसे विया, बुद्धि, बर, 
घर्म, भाव, ज्ञान, भक्ति आदिकी प्राप्िमे कोई कठिनता नहीं पड़ेगी । 
वह अनायास ही बडी सुगमतासे इन्हें अवश्य प्राप्त करेगी । इसील्यि 
हमारे शाखे ट्खिा है कि गवती खीसे सहवास करनेवाटा मात्‌ 
संगमके पापका भागी होता है । यानी गर्भिणी दीक प्रसवके 
पूवेतक मातृवत्‌ समन्नना चाहिये । क्योकि उस समय उसकी 
ओर गभस सन्तानकी एकता है इसव्ि उसके साथ सहवास 
करना मातृसंगमके समान है । इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता 
है, क्योकि उस समयकी मातापिताकी कामचेष्टाका प्रभाव गर्भस्थ 
 सन्तानपर अंकित हो जाता हे एवं इसके कारण वह सन्तान 
राक्तिदीन, कमजोर ओर अल्पायु दी नहीं होती, उसमे काम- 
वासनाका प्रक वीज भी अंकुरित हो जाता है एवं मातापिताके 


=> ५ 


दोषसे उसे इसका दुष्परिण्षटर जन्मभर भोगना पडता है । 


टेखकको रसे वहृत उदाहरण ज्ञात है किं जिनमे मातापिताके 
गमावस्थामे ब्रहमचर्यपाटन करनेसे जो सन्तान उत्प इई उसे ` 
कभी कोई रोग ही नहीं हआ । बह बहत पुष्ट, दीघा ओर ^. 
, नीरोग इई । विदा-बुद्धिमे भी उसने सहजहीमे बहुत उन्नति की । ^ 
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अतएव प्रार्थना है कि अन्य समयमे ब्रहमचर्यका पाठन क्रिया 
जाय तो बहुत ही उत्तम है, पर कम-से-कम गर्मावस्थामे तो 
गर्भिणीको माता समञ्ञकर इस नियमका पाटन अवश्य ही 
करना चाहिये । आवद्यक तो यह भी है कि सन्तान जवतका 
माताका दूध पीती रहे तवतक ब्रह्मचर्यकी रक्षा की जाय, कोतिं 
भावनाको प्रभाव माताके दृधपर पडता है ओर उस दूघका प्रभाव 
दृध पीनेवाटी सन्तानपर असर करता है । पर इसकेःटियि सन्तान- 
का दूष जल्दी नहीं रोकना चाहिये, क्योकि सन्तानको माताका 
दूध जितने अधिक दिन मिेगा, वह उतनी ही पुष्ट ओर नीरोग 
होगी | 





1 


लशयुवकोखे अपील 


वाहमें कन्याके पितासे द्रव्य ठेकर वरका विवाह 
करना केवट सामाजिकं बुग्रथा ही नहीं है 
किन्तु धर्म-ध्वंसकारी कार्य है। घोडा संस्कारो 
ॐ मे विवाह भी उपनयनके समान एक॒ सुख्य 
[0 | संस्कार है । कन्याके ल्यि विवाह ही उसका 
` उपनयन है, जिसमे पति उसका आचार्य है । 
विवाहसंस्कारफे उत्तम रीतिसे सम्पादन होनेसे उत्तम सन्तति 
उतपन्न होती है ओर इस संस्कारको विगाडनेसे खराब सन्तति 
होती है । मनुका वचन है-- 
अनिन्दितैः खीविवष्टैरनिन्या भवति परजा । 


निन्दितैर्निन्दिता [र तस्माज्निन्दयान्विवजयेत्‌ ॥ 
(३। ४२) 








`" = न कक्कर 
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अच्छी = 


प्रशास्त विवाहे द्वारा उत्पन्न सन्तान अच्छी होती है | 
निन्दित विवाहसे निन्दित सन्तानका जन्म होता है अतएव निन्य 
विवाह न करे । कुमारी कन्या शाखके अनुसार खयं श्रीजगन्माता 
देवीकी प्रतिरूपा है, जिसकी प्रजासे श्रीमगवती शीघ्र प्रसन्न होती 
है । स्पृतिमे कन्याको रत कहा है । पर्वकाटमे कन्याके पिताके 
पास जाकर वरके पक्षवाटे कन्याके विवाहकी याचना करते ये ओर्‌ 
एक या दो जोड़े गाय-वैर कन्याके पिताको देते थे जो आर्षविवाह 
समञ्ञा जाता था । इस आर्षविवाहद्रारा कन्यके पिताको प्रसन्न 
करके कन्या ग्रहण करनेते जो पुत्र उत्पन्न होता है बह तीन पितृ । 
आदि ओर तीन पुत्र-पुरुखोको तारता है (मन्ु० ३।३८ ) | ¦ 
इस कारण विवाहमे कन्याके पितासे द्रव्य ठेनेसे वह विवाह- 
संस्कार न होकर वैसी दी खरीद-विक्री हो जाती है जैसा, 
कि धोडे-वैर खरीदे जाते है । जिस प्रकार द्रव्य देकर कन्याका । 
विवाह करना आसुरी विवाह है (मलु° ३।३१ ), उसी प्रकार । 
वरके पक्षवाे यदि कन्यके पक्षसे रुपये केकर विवाह करते है तो 
वह भी आसुरविवाह है । मनुका वचन है | 
इतरेषु तु शिष्टेषु ज्ररांखाचरतवादिनः। 
जायन्ते दुरविवादेषु॒ ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ 
(३। ४९.) 
ब्रहम आदि चार विबाहीके अतिरिक्त आघुर आदि चार हीन । 
(^ उतपन्न होते है, वे निर्दय, मिथ्यावादी, वेदनिन्दकं | 
आर धमदवेपी होते है । शाखके अनुसार कन्यादानमे तो कोई | 


खच ही नहीं होना चाहिये । मनुका वचन है- - । 


१७ ॐ >८ ४: विवाहसंस्कारः 
द्धिरेव द्विजा्रयाणां कन्यादानं विरिष्यते । 


घां तु बणनामितरेतरकास्यया॥ 
(३।३५) 


| ॥1 


ब्राह्मणक लिय जख्से कन्यादान करना प्रशस्त है । क्षत्रियादि 
तीन वर्णो जट्के विना भी दाता-म्रहीताके वचनमात्रसे कन्यादान 
हयो सकता है । कन्यारत्रके, जो साक्षात्‌ देधी है, विवाहके निमित्त 
रूपया मांगना मानो साक्षात्‌ जगन्मात्ताका अपमान करना है । 
हिन्दू्‌-जातिके वर्तमान अधःपतनके कारणो एक सख्य कारण 
विवाह-संस्कारको रुपयोके ठेन-देनद्वारा चष्ट कर देना भी है। 
इस कारणसे उत्तम सन्तति उत्पन्न नहीं होती ओर इस शाक्तिक 
अपमानवे कारण दी हमटोग यथार्थमे राक्तिहीन हो गये है। 
अतएव धमं ओर संस्कारकी रक्षाके निमित्त यह परमावस्यक है कि 
हसलेग प्रण करे कि विवाहम सूपयेकी माँगको, जो पाप है, एकदम 
व्याग कर दंगे ओर सवर प्रकारे व्यर्थं व्ययका भी व्याग करे 
तथा धूम-घाभको मी छोड़ेगे । हमारे अविवाहित नवयुघकोको दृद 
रापथ करनी चाहिये कि वे घौडे-वेरुके समान विवाहके निमित्त द्रव्य 
टेकर नहीं विकंगे ओर कन्या-पक्षसे विना कु भी द्रव्य स्थि कन्या- 
रतको ग्रहण करंगे ओर इस प्रकार विवाह-संस्कारको पुनरुनीवित 
न घर्म ओर समाजका कल्याण करेगे | ठहरौनी अथवा तिल्ककी 
करुप्रथाकी, जो महान्‌ अनर्थका कारण है, सर्वधा इतिश्री कर देगे । 


(ण 


~< 





॥ १५ 





का्क्ुहूत 


स विश्वमे रसा कोई कर्म, दद्य अथवा अदृश्य 
) पदार्थं नहीं है जिसका उपयुक्त परिणाम न | 
४ हो | विन्तु परिणासकी मात्रा रूप, समय ओर्‌ 


{~ 


>) कर्मी छुशक्तापर निर्भर हे । यह॒दुशङ्ता 
¢. 
र्म 


2 


[8 


ˆ की उपयोगितापर निर्भर रहती हे । इसी । 
निमित्त गीताका वचन है "योगः कर्मखु कौरलम्‌ 1 एकः ही | 
प्रकारका कमं उपयुक्तं समय अथवा स्थानमे करनेते सफ होता है, 
किन्तु बही अनुपयुक्त समय ओर देशमे करनेसे विफठ हो जाता हे । | 
देशलेमी काठ प्रव है । इसी कारण छ्ला है कि काठ सव 
कर्मोका मुख्य कारण है । चारो युगम जो बहुत वड़ा मद पाथा 
जाता है वहु केवर काख्वी ही व्रिभिनताके कारण है । जसे प्रव्येक . 
मन्वन्तरम चारों युग अते जत है, उसी प्रकार रेक दिनमे भी । 
चारों युग वीते है। ्रलेक दिनमे रात्रिका रोप ओर दिनिका प्रारम्भ 
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भाग, जो त्राहुदरूतं कहा जाता है, दिनकी ` चौ-युगीका सत्ययुग 
है । इसी कारण शाखका वचन है किं व्राह्सुदर्तमे केवर धर्म- 
चिन्तन, त्रह्मोपासना आदि परमार्थसम्बन्धी कार्य ॑ही करने 
चाहिये । उक्त समयको सांसारिक खार्थसम्बन्धी का्योमिं विताकर्‌ 
उसका दुरूपयोग नदीं करना चाहिये । देखा जाता है किं ब्राह्न- 
सुहूर्तमे पाठ याद्‌ करनेवाठे विवार्थी जितना स्ीघ्र उसे हृदयस्थ 
ओर्‌ कण्ठस्य कर ठेते हैँ अन्य समय अधिक काठ्मे भी उतना 
कदापि नहीं कर्‌ पाते | कारण यह है करि जितने ऋषि, महर्षि, 
सिद्ध ओर देव आदि दै, वे सव-के-सव ब्रादमुहर्तमे दी व्रह्म 
चिन्तन करते हैँ । उनके चिन्तनका प्रभाव तेजरूपमे उस समय 
विश्चभरमे छया शता है ! जो टोग उस समय उपयुक्त ग्रकारसे 
उपयुक्त मानसिकभावमें खयं व्र्चिन्तनमे नियुक्त रहते है वे उस 
तेजको यथायोग्य ग्राप्त करते हैँ । यह नियम है कि समान समान- 
को आकर्थित करता है जर इसी नियमके अनुसार वेतारके तारका 
ओर दूरके शब्दका सुनना सम्भव हो गया । इसी समानाकर्पणके 
कारण इस तेजकी प्रापि होती है । ग्रातःकाठ जनसुदाय किसी 
विरोष कार्यम नियुक्त न होकर प्रायः सिरभावमें रहता है, जिससे 
जन-ससुदायकी भावनाके द्वारा जो एक दृसरेके मने विक्षेपभाव 
आता है, वह उस ब्राह्मुहत॑मे न रहनेके कारण मनकी स्थिरतामें 
विरोष वाधा नहीं होती । 


ऋः ,. खोग निरन्तर मजन-स्मरण करते है किन्तु दीर्धकाठ- 
तक करनेपर भी अपनेमे कुछ विष परिवर्तन नहीं परते, इस 
कारण उनमेते बहुतोको मजन-स्मरणके प्रभावमे अविश्वास हो 
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जाता है ओर वे उसे छोड देते है । सकाम भजन-~स्मरण उत्तम 
पक्ष तो नहीं है किन्तु सकाम अथवा निष्काम दोनोौका परिणाम 
कर्मकी कुराठताके अनुसार ऊुछ-न-ङुछ अवद्य होता है ! निष्कामं 
साधकमे भी शान्ति आती है, श्रद्रा-विश्रास बढता है ओर यह 
बोध होता है कि वह जो कुछ शुद्र ओर तुच्छ सेवा करता है, वह 
खीकृत ह } इसका प्रमाण किसी-न-किसी रूपमे उसे अवद्य मिह 
जाता है । किन्तु यह परमावद्यक है कि निष्काम साधकको भी 
कर्मकी कुशठ्ताकी ओर अवदय ध्यान देना चाहिये, नहीं ते 
अकुराुताके कारण विटम्ब अवद्यम्भावी दै । इस कुखाठतापर 
उपयुक्त ध्यान-स्मरणके उपयुक्त समयकी ङुशठता भी आवद्यकं 
हे । अभिप्राय यह किं साधकको नाम-स्मरण ओर ध्यान आदि 
ब्राहमुहूर्तमे अवर्य करना चाहिये । उस अपूर्व ओर्‌ अमूल्य पकरि 
सत्ययुगी समयको भगवचिन्तनमे न॒विताकर आट्स्यके कारण 
व्यर्थ निद्रा अथवा सांसारिक खार्थके कायेमिं कदापि व्यय नही 
करना चाहिये। सवके व्यि यह आवस्यक नहीं है कि व्रा्मुदर्वका। 
भगवञ्चिन्तन खान वर्क ही किया जाय। विना खानके भी सिप हाथ 
वेर, संह धोकरकिया जा सकता है । किसी प्रकार भी हो, इस अमूल्य 
समयको जो वेवठ भगवचिन्तनके निमित्त ही नियत है, निद्रा, आर्ख, 
रमाद्‌ अथवा इन्दियके व्यापार आदि अनात्मीय कायेमि कदापि 
नरह खगाना चाहिये । इस समयको इन कामम ख्गाना दे्ा द| 
है जेसे कोई चिन्तामणिरतको कांच ठेकर वद्‌ छ । यदि सार्थ 
सन्धयाके समय भी, जो सूर्यास्ते पूर्वसे प्रारम्भ होती दै, ब्राह्म 
स॒तका भजन-स्मरण दोहराया जाय, तो वह सोनेमे सुगन्ध ध 


| 
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जायगा । प्रायः समी अच्छे-अच्छे विरक्त ओर उदासी ठोग, सूर्योदय- 
के पूर्वं ही सजनमें प्रदृत्त हो जाते हैँ | देखा गया है किं जिन 
निष्काम साधकोने नियते ब्राह्मुदहतंमे स्मरण-ध्यान किया, उनको 
भगवतक्रपाका प्रमाण अवदय मि गया । अवद्य ही धैय नहीं 
छोडना चाये । 

ब्राह्मुदूर्तके विषय वात यह भी स्मरण रहे कि ब्राह्म- 
सुहर्तमे सोते रना खास्थ्य ओर परमाथ दोनों दष्टिसे दी बहत 
हानिकर दै । इसीषे शाम सूर्योदयके समय सोते रहनेको बहत 
हयी निन्दनीय कडा है । सूर्योदयके समय सोनेसे कफकी अधिकता 
कर तमोगुणकी वृद्धि ह्योत है जो एक अच्यन्त हानिकर गुण है 
ओर जिसका बुरा प्रभाव चित्तपर भी पडता है। तमोगुणकी 
यापि भी होती है । इसके विरुद्ध सूर्योदयके समय जगे 
रहनेसे उस समयकी उत्तम वायु मिटती है जिसमें राक्तिग्रदायक 
अदा अधिक रहता है । उससे केवट खास्थ्यका ही सुधार नहीं 
होता, चित्त भी किसी अशमे शान्त हो जाता हे । एेसे समयमे 
भगवचिन्तन करनेके प्रमावका तो कहना ही क्या हे 

तमोगुणके आट्स-खमावके कारण त्राह्युदूर्तमं जागनेमे- 
शीत-काटमे रीतके मयसे ओर ग्मीमें ग्रातःकाठ्की निद्रा उण्डकके 
कारणं प्रिय होनेसे उस समय विक्तोनेसे उठ्नेमे बडी . अनिच्छ 
होती = किन्तु इन वातोकी परवा न कर जो कर्तव्य-पाठनके 
निमित्त ब्राहममुहूर्तमे उठकर अपने प्रातःकरत्य भगवचिन्तनमं प्रवृत्त 
हो जाता है, वह तमोगुणको अपने वशम कर ठेताहै ओर शीघ्र ही 
उससे मुक्त हो जाता है । प्रातःस्मरणका यह भी एक बड़ा खाम है । 


~> र्टः न्न 


| 
॥ 








ह न र्कः ् 
दुरकयोगः 


र त्याणवे चतुरं वके आपाढ्के अकम श्रीरामः | 
2 नामदी महिमा शीर्षक खेल पढ़कर हर्ष-शोकं। 
शर दोनो हए । लोगोका नाममहिमामे अवतत किस | 

प्रकारका विश्वास है, यह जानकर हर्ष हआ | 
सोक इस वातपर हआ कि भगवननामनिष्ठ भक्त | 
जिस नामस्मरणके फट्खरूप सायुज्य मोक्षको। 
खयं श्रीभगवानके द्वारा दिये जानेपर भी खीकार नहीं करते थे, 
उस अनुपम नामका तच्छ सांसारि लाभके चयि प्रयोग कया 
जाता है । जो अवद्य ही उसका दुरुपयोग है । नामस्मरण | | 
निर्दकी या निष्काम मक्तिकी सुरस्य साधना है । कथा हैव 


अजुनको अपनी भक्तिका अभिमान होनेपर एक दिन श्रीभगवान्‌ 










॥ 
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उनदो अपने साथ टहटने ठे गये । एक जगह जाकर देखा कि 
एवः साधु सुखी घास खाकर अपना जीवन निवह . करते है, 
विन्तु उनके पास एक तख्वार रक्खी इई है । 

अर्जुने साधुते पृछा किं जव आप हरी धासके आहारम भी 
हिसा समक्चकर केवर सुखी धासपर ही अवटम्बन करते है तव 
किर हस हिसके शख खद्घको अपने साथ क्यों रखते है £ साधने उत्तर 
दिया कि “मिट्नेपर अर्जुन ओर द्वौपदीको मारनेके स्थि मने यह 
तटवार अपने पास रख शछोडी है ।' अञुनने पृच्छ कि किंस 
अपराधकरे स्यि आप इन दोनोको मारना चाहते दँ £ उत्तरमिढा कि 
“अर्जुने भेर श्रीभगवानूसे भहामारत-युद् सारथीका काथं करवाकर्‌ 
उन्हे वडा कष्ट दिया था। ओर द्रौपदीने चीरहरणके समय 
श्रीभगवानको पुकारकर उन्हें दवारकासे दोडकर आनेका कष्ट॒दिया 
था । इन्दी दोनों वड़े अपराधोका दण्ड मै उन्ह देना चाहता दर ॥ 
यह सुनकर अञ्जनको वडा आश्चयं इंआ, उनका सक्तिका सारा 
अभिमान जाता रढा ओर तव उन्होने यह समञ्चा किं अहैतुकी 
भक्ति दी यथार्थ भक्ति ह । सांसारिकि कष्टे त्राण पनेकी भी 
= खार्थं है ओर वह भक्तिके विरुद्र है । जव द्रौपदीने बनके 
कष्टोसे व्याकु होकर धर्मराज श्रीयुधिष्ठिस्को कष्टसे छुटकारा 
पानेके व्यि श्रीमगवानसे प्रार्थना करनेको कडा तव धर्मराजने 
जो उत्तर दिया था वह परम आदरं है- 


नाहं कर्मफङान्वेषी राजपुत्रि ! चराम्युत । 
ददामि देयमिव्येव यज्ञे यष्व्यमिल्युत ॥ 











आनन्दमार्ग >€ ५५ २८ २४ 


अस्तु बाच फं मा चा कतंबयं चुरुषेण यत्‌ । 
ग्रहे वा वक्ता कृष्णे यथादाक्ति कतेमि तत्‌ ॥ 
घमेश्चरामि सुश्रोणि न धमंफलकारणात्‌ । 
आगमाननतिक्रम्य लतां वृत्तमवेक्ष्य च ॥ 
धम एव मनः कृष्णे खभावाच्चैव से धतम्‌ । 


[> 


घभेवाणिज्यको हीनो जघन्यौ धमेवादिनास्‌ ॥ 


( महा० वन० ३१ । रसे ५). 


= 1५ 


दे द्रोपदी | भ कर्मका एर पानेकी अभिखषसे कर्म॑नही 
करता, दान ओर्‌ “यज्ञ करना कर्तव्य है, रेता समञ्चकर ही मै दान्‌ । 


ओर यज्ञ करता ह । फक हो अथवा न हो, गृहमे रहकर जो सब । 
कार्म करना कर्तव्य है, भँ उनको यथाराक्ति करता द्रं । मै सननोकि- 


जैसा ग्यवहार रखता ट ओर शाखका अनुसरण करता हँ, किन्तु 


धर्मके फलकी कामना करके धर्मा अचुष्टान नहीं करता । धर्मका 
बाणिज्य करके अर्थात्‌ उसको वेचक उसके वदलटेमे कोई फठ 


सखरीदनेके स्थि जो धर्मका आचरण करते है, धर्मज्ञलोग॒ उनी 
गणना नीचौमे करते हैँ । 


=+ 


जव श्रीमगवान्‌ प्रसन्न होकर किसीको अपनाना चाहते है 
तो उसकी आन्तरिक डुद्धिके च्यि दुःख मेजते हैः । जो दुःखको 
प्रसनतासे सहन करता है, कष्ट अनेपर मी, 
कष्टसे त्राण पानेका प्रलोभन मिल्नेपर भी जो 
करता, एवं त्राणके स्यि कमी प्रार्थना नहीं 
ओर निःखार्थं होनेके , कारण आभ्यन्त 


ओर अधर्माचरणद्रारा 
धर्मका व्याग नहीं 
करता, वह निष्काम 
रिक पवित्रता प्राप्तकर 


प 
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ईख्वरोन्मुख हो जाता है ओर परम दुर्म मक्तिको ग्राप्त करता है । 
प्रसनतासे कष्ट सहन किये विना पवित्रता जर यथार्थं ईद्वरोन्सु- 
खताके मावकी प्राप्ति नहीं ह्योती । महात्मा कवीरने ठीक कहा है- 
सुख्क माथ सरू पड (जो ) नाम दयसे जाय \ 
बलिहारी या दुःखकी (ज ) पर पक नाम्‌ रटाय \\ 


सुखमें भगवद्धिस्मरण प्रायः अवदय होता है । श्रीमद्भागवते 
भगवान्‌ कं कि “भै अपने मक्तोको निर्धन ओर दखि बना 
देता ह, आस उनको वेैराग्यकी प्राप्ति हो 





जातीं हे | 


सत्पुरुषोकी जीवन-घटनाका अनुङीटन करनेसे भी यही 
सिद्धान्त प्रकट होता ह | मातास्षहित पाण्डवोका पूर्वावस्ामे धरसे 
प्रवासित रहना ओर भिक्तापर जीवन-निरवाह करना, उसके वाद्‌ 
वनवास ओर अन्नातवासका कष्ट॒ सहना, अन्तमं युद्धम विजय 
पानेपर भी आन्तरि शान्तिको न पाना आदि कष्ट उन लोकों 
- हिंतके च्थिदही दिये गये ये, जिनको उन्होने षैर्थसे सहा 
था । खयं श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रनीका वनवासका कष्ट सहर्षं स्वीकार 
करना ओर श्रीसीताजीका वनवास, ठंकावास ओर अन्तम कषि- 
आश्रमम प्रवास आदि वाद्य कष्टोकी टीटा इसील्यि दिखटायी 
गयी थी कि संसारके ठोग सहर्षं कष्ट सहन करं जिसका परिणाम 
परम मधुर ह्येता है । परमपावन श्रीरामचरित्र मनुष्यके अनुकरण 
करनेके स्थि ही किया गया है । श्रीभगवानूने वनवासके समय 
जिस आनन्दका उपभोग किया जिसके हार्दिक स्मरणसे ही लोग 





क 


त 





॥ 
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अबतक पवित्र होते ओर शान्ति ठाम करते है, वह आनन्‌ 


राज्य-शासनके मावसे सम्भव नीं था । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रो 


जो वाल्यावस्थामे अपनेको माता-पिताके राज्यगृहसे प्रवासितका 
वरजम गोप-वंडाके परिवारे रहकर गये चराई, वह ठीला ४ 
इसील्यि कौ गयी । उस वाठ्टीखद्रारा यथार्थं मगव्मेमकर 
जाज्वल्यमान रूप संसारके हितके च्थि, कट्कि ठोभोके हिक 
च्य प्रकट इआ । उस मनोहर व्रनटीलसे करोडोको दान्ति मिव 
है ओर मविष्यतमें मिटेगी । श्रीगोराद्ध महाग्रुने भी संन्यास 
'धारणकर अनेक प्रकारके कष्ट-सहनद्रारा श्रीभगवनाका प्रचा 
कर जगत्का परम मंग किया । भक्त श्रीवासके गृहमे कीर्तन है 
रहा था, श्रीमहाग्रसु कीर्तने नाच रहे ये, श्रीवास पुत्कं 
दारीरान्त हो गया, परन्तु उन्होने या उनके पलिरयेसे किसीने ४ 
कीतनमें बाधा उपसित होनेकी शंकासे न तो मरत्यु-समाचार ६ 
प्रकट किया ओर न तनिक-सा शोक ही प्रकाशित किया । श्रीका 
पूर्ववत्‌ कीर्तनानन्दमे निमञ्न रे । सिल-सम्प्रदायके गुरुओनि भ 
सहर्ष अनेक कष्ट ञेटकर्‌ श्रीभगवान्‌की महिमको प्रकाशित विया। 
नामरूपात्मकं प्राकृतिक भासे तादात्म्य रखनेप्र ही सांसारिक ओ | 
शारीरिक कष्टका बोध होता है । स्मरण-मजनके परमावसे जो पुर 
आतममे स्ित होकर शरोनुल हो जाता है उसो वाहय क तो का 
दी नरह जान पडते । बह सारे वाको सदं सहन करता हे । वई 
किसी भी हाख्तमं उद्वमन नदीं होता । प्रसेवः स्थिति जा रने 
उसकी आन्यन्तरिवा शक्तिका विकास होता हे चर उसे प 
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प्राति होती है । ज्ञान-यक्तिके प्रभावसे यदि कटके समय चित्त 
आम्पन्तरमे आत्सस् ओर दगोन्सुख हो जाय तो अन्तरम कटका 
बोध विल्वुर नहीं होगा । इस प्रकार वह॒ भक्त, भक्तिके बटे 
वाह्य दृष्टम कष्ट मोगता इभा भी विचटित ओर दुःखित न होकर 
प्रसन्न दी रहता है । गीतामें क्तेक छक्षण वतटाते हए भगवान्‌ने 
कटा € | खभडुखस्ुखः समी" "री तोष्णस्चुखदुःखेषु समः संग- 
विर्वाजितः' अथात्‌ भक्त दुःख-एुख दोनो समान रहता है, क्षमा 
करता दै ओर शीत, उष्ण, सुख-टुःखमे असंग , होनेके कारण 
मान शहता है । 


भक्त अपने सञ्चित कर्मको भी इसी जन्ममें भोगकर पुरा कर 
देता है, जिससे इस मागमे पदार्पण॒ करनेपर जो सञ्चित दष्ट 
कर्मीका फक कड जन्पोके बाद्‌ आता, वह आने ठ्गता है ओर 
यो वह थोडे ही काठ ओर थोडी मात्रामे ही उनका भोगकर 
उच्ण हौ जाता दै । अतएव यथार्थं भक्त सांसारिक लोगोकी 
न अधिक कष्ट भोगते हे, जनौ इस माकी उच्कृष्टता है । अनेकं 
धार्मिक टोग भी प्रायः ब्रद्धावस्थामें देसा संकल्प करते है किः 


८८ 


उपतिष्ठन्त सां सवं व्याधयः पूवेवञ्चिताः । 


+ 


तरणे गन्ठुभिच्छछमि तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 


( अनुस्मृति ६७) 
“पहटेके रोके इए रोग मेरे रारीरमे प्रविष्टकर भुगत जार्यै, 
कंयोकि मेँ श्रीभगवत्‌-पदमें ऋणरहित होकर ही जाना चाहता ह ।! 
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यदि. कोई जापक यह प्रार्थना करे कि जपके फटस्वरूप मेर 
दुःख मिट'जाय तो जपक्रे प्रमावसे दुःख यथासम्भव अव्य 
मिरेगाया कम दोगा किन्तु यह जपका दुरुपयोग है । रेता 
करनेसे उसको नामद्रारा केवल सांसारिकि टम दी प्राप्त होगा। 
भक्ति ओर श्रीभगवस्राधि नहीं मिचेगी । यह चिन्तामणि देक 
वदेम कंच ठेनेके समान ही है | 

कमी-कमी पूर्वके कर्मका दुष्ट॒फटठ दुःखस्वरूपम अनप 
यदि धैर्थसे भोगय्या जाता है तो वह थोडे ही समाप्त ह 
जाता ह । किन्तु प्रबरु अनुष्ठान आदि दैवी वस्ते उसे रोकनेष 
वह उस समय तो रुक जा सकता है विन्तु काटान्तरभ वहत वड 
वेगसे आता है ओर दीर्घकाट््यापी होता है । उपर्युक्त अनुस्मृतिक 
वाक्यम जो रोगके वञ्चित करनेका उछेख है वह रेस ही अवस्थाका 
सूचक हे । श्रीमद्भगवद्रीतामे आर्तं ( दुःखी ) होकर ओर अर्थवी 
कामनासं भगवानूका भजन करनेवाठौको भक्त माना है किनु। 
वहं प्रारम्भिक अवस्था है । भक्तिके साधके तो सव प्रकारका 
काम भगवत्‌-संवाख्पी प्रेमे पचिर्तित हो जाता है । छवा है-~ 


रमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌” । व्रजकौ श्रीगोपियेँ 
का पवित्र प्रेम ही कामः के नामने प्रसिद्ध इ । 


| 


मोतिहारी जिटेमे एक कम पद्व ट्ख सचरि्रि गृहस्य घे 
उनका नामसे प्रेम हो गया ओर्‌ वे अभ्यासं करने खगे । प्रारम्भिक 


अवस्थामं उनके चित्तम भक्तिकौ पष्टिके स्यि जो-जो ञुद्ध पार 


मार्थिक आकांक्षा उन हृ, वे सब पूरी हो गयीं । ॥ 


॥ 
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गीता ओर रामायणके पाठी उत्कट अमिराषा होनेके कारण 
उक्त पाठ उनको स्वप्नमें प्रढाया गया ओर उनके सुखस्य भी हो 
गया | कालन्तरमें उनका अर्थं भी मासित हयो गया । तदनन्तर 
वे प्रसिद्र दो गये ओर लोगोके विदोष आग्रह तथाप्रार्थनासे 
सांसारिक खाकर ट्य वचन देने ट्गे । उनके सुखसे निकटे इए 


न 


वाक्य सफल होते थे । छोगौको पुत्र, घन, नौकरी आदि मिलने 
ट्गे | रोगनिचृत्ति, विवादमें जय आदि होने ठगी । परिणाम यह 
इआ कि उनके आभ्यन्तरिकि, पारमार्थिक ओर आध्यासिक 
अनुभवे कमी आ गयी । शान्ति जाती रही ओर अन्तम वाक्य 
~ फली भूत होना बन्द हो गया । जव उन्होने भजनकी शक्तिको 
सांसाखि कारमं प्रयोग करनेकी अपनी वड़ी भूख्को समज्ञा, तवसे 
उन्होने वाक्यदान करना एकदम बन्द कर दिया । फिरिवे 
श्रीअयोध्यामे सरयूकी रेतीकी ओर वास करने टगे । तदनन्तर 
उनकी आभ्यन्तरिकि ईश्येन्मुखी मनोवृत्तिमे बहत कु उननति 
इई । श्रीअयोध्यामे उन्होने अपने श्रीमुखत्े सुञ्चसे यह सब वातं 
वतटाकर कहा था किं (सकाम प्रयोगके फट्खूप अव तो मँ 
एकदम गिरी दशाम प्र ।' यद्यपि वे निरक्षर थे किन्तु उनके सुखसे 
भक्ति ओर तके सिद्धान्तका प्रतिपादन सुनकर सञ्च वडा आश्चर्य 
हआ । उनका नाम श्रीचतुरीवावा धा । अव वे प्रमधामको 
चे गये हं । 


अयोध्याके पास दी एक ग्रामं एक ब्राह्मण महाद्चयसे उनके 
घरपर मिलना इआ था । उनके साथ हमटोग उनके गुरुके धर 
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गये जो एक पण्डित भक्त थे । ये ब्राह्मण भी नामके अभ्यास 
नाद्‌ छोगोको वक्यिदान देने ल्गेये ओर इनके वाक्योसे भी 
सेगोकी रोगनिदृत्ति आदि सांसारिकं लाभ ॒होने गे । उनके गुर 
मना करते थे कि मजनका एेसा दुरुपयोग मत करो, विन्त॒ उन्होने 
उस समय गुरुवाक्य नदीं माना । परिणाम यह्‌ दं कि उनकी 
वाक्यजक्ति नष्ट हौ गयी ओर आन्तरिक, पारमार्थिक माव ओर 
शान्ति जाती रदी । मैने गुरु ओर रिष्य दोनके युखसे यह 
वाते सुनीं । 

उपयुक्त कथनका यह तावपर्य नहीं है कि साधक भक्त 
किसीका सांसारिक उपकार न करे अथवा अपने उपर वोई॑ कट 
आनेपर उससे सक्त हदोनेकी कोई चेष्ठा हीन करै | यह दोन 
कार्यं आवर्यक हँ । इनमे परोपकार तो भक्तिकी मुख्य साधना 
होनेके कारण अव्य कर्तव्य है ओर अपने कटका निवारण कासा । 
अथवा शारीर आदिकी रक्षा मी अवदय करनी चाहिये । प्रतत 
इन यैकिक कारयोकी सिद्धिके स्थि स्मरण-मजनकी शाक्तिक | 
प्रयोग न कर अपने शारीर, वचन, मनः बुद्धि, घन, परिश्रम, | 
उपदेशा, ज्ञान, हितेच्छा आदिसे जहोँतक हो सके उपयुक्त यत | 
करना उचित है । आवद्यक होनेपर निःखार्थं भावे प्रार्थना भी, 
की जा सकती है, किन्तु उपासनाके ग्रधान साधन भजनको तो । 
, केवल श्रीमगवानकै निमित्त ही वरना चाहिये | भजन तो न्द 
अपण होता है जिसको श्रोमगवान्‌ संसारके कल्याणक चि 
म्यवहारम ठति हे । देसे भजनका सांसारिक छाभके व्यि प्र 
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करना अनुचित ह । साधककरे स्यि यह परमावद्यक है कि वह 
दूसरेके उपकारको भगवत्‌-पेवा समञ्चकर ओर अपनी यथार्थं 
आवस्यकताकी पूतिको भी कतम्य ओर भगवत्कार्य मानकर उनके 
खयि निःखार्थ ओर निरहङ्कार सावसे उचित उपायका अवटम्बन 
करे विन्तु उसके परिणाम या फटे तनिक भी आसक्तिन 
रक्खे | उसका कतव्य कर्मके करने तक है । फढ्की चाह तो 
~ वाहर ओर बाधक है । गीताका वचन है “कर्मण्येवाधि- 
करस्ते भा फटेषु कदाचनः कमं करनेका दही अधिकार दहै) 
फट्वी चाह कदापि नदीं करनी चाहिये । फट्की आकांक्षा 
वर्म स्वार्थमूख्क हो जाता है, वह शई्खरार्षण नहीं हो 
कता । साधकको न तो कमकी सफठ्ता होनेपर ग्रसन होना 
हिये ओर न विफठ होनेपर रोक दी करना चाहिये | यह 
भाव नाम-स्मरण आदि भजनसे भगक्त्कृपाद्रारा अहङ्कारके नादया 
होनेपर ही सम्भव है, अन्यथा नदीं । एेसा साधक दुःखोके 
आनेपर उद्विग्न न होकर उनको शखरका प्रेषित प्रसाद समञ्च 
सहर्षं सहन करता है । एसी खिति होनेपर ही साधक आख 
होकर भगवत्प्राप्ति करता हे । 

















नक पुरक उकण शिक्तः 


(कल्याण) वषं ६ के माघ महीनेके अङ्के निमर्यित ए 
कहानी प्रकारित इई है । 


कलियुगका जमाना था | भगत कवीरदासका जन्म णं 
कोरीके धरम हआ था | जव आपने भक्तिकौ परीक्षा पासं का 


1 तेव कमाढ नामक एक मगतको अपना ध्चेखा बना 
खय काडशीजीमं निवास करने ख । 


| 

थे गङ्गामहामाईके तथः 

कहती है-- | 
नह राम तेनाम बड, बरदायक बरदानि ) 

उस समय कमाठ्की उग्र बारह वर्षकी थौ । 


एक दिनकी बात है | कमाठ खडे 
ओर सोच रहे ये कि रामाइनः यह क्यों 


#। 
>< 
>< 


= नासको परम उपयोगिता 
(२) 


तवतक वीकानेरका एक श्वेत्ष्ठी सेठ, एक सौ एक त्राह्मणोके 





साध--रामनामककी दुहाई देता हआ वँ आ पर्चा । कमाने उससे 
सका कारण पूषा तौ माम इआ कि सेठजी अपने घरपर खी- 
सहित एकं पुत्र छोडकर-उनको सादे तीन खाख रुपया नकद देकर 
आप गङ्गाजीमं (जीवित समाधि, ठेने अये है कारण यह धा 
कि सेठजीने अपना कितना ही इ कराया ठेकिन “सफेद कोढ' 
से छुटकारा न हआ । मनम अपने तनपर घृणा छा गथी थी ! 
इसल्यि आप घरका इन्तजाम करके, एक रुपया रोजानाप्र एक 
सौ एक व्राह्मण साथ ठे शाम राम' कहते-कहते पदक काशीजी 
आये ओर श्रीगङ्धाजीमे समाधि ठेना चाहते ये । 

कमालने कहा--अगर मै तुम्हारा कोढ़ दूर कर्‌ द? 

सेठ-तो फिर कया कहना ! अन्धको क्या चाहिये-दो अं ! 
अगर आप सुज्ञ अच्छा करदंतो ओ एक लाख रुपये आपवीं 
भाज्ञालुसार खच कर सकता दँ । 

कमाटने सुस्कराकर कहा--रुपयेकी खन्त॒ अपने पास 
क्खो । मै रामनामकी महिमा प्रकट कंगा । जिस राके नाम- 
7 ठेकर तुम इतने आदमी एक महीनेसे यात्रा कर रहे हो, उसी 
मनाममे कुछ जान है या वह वित्छुढ सुरद चीज है- यदी मै 
मको दिखाना चाहता ह्व । रामके नामकी कीमत हर एकं 
धकके ल्यि अ्ग-अट्ग है | समञ्ञे 


द 
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सेठ-आप जो आज्ञा करं, मै वही करू । 

कमाठ-इन सब खोगोको चुप कराकर, किनारेपर वेढा वै 
तुम कपडे उतार, गङ्गाम कमरतक धुसो । इसके वाद्‌ कर 
पकडवर गोता ठ्गाओ । जव तीम पर्हैचो, तव तवीयतके च| 
करुणा ओर प्रेमके साथ, एक ही वार “राम! कहना । वस॒ ऊ 
हो जाओगे । नहीं तो, मै भी नासिक-पार्दमिं मि जाऊंगा | 

सेठने वैसा ही किया, ठेकिन रोग अच्छा न हआ । 

कमार बोठे-तुमने मन लगाकर नाम नहीं लिया । कह 
ओर प्रेमको हृदयम नहीं टा सके । अवकी वार मलवूरीके छ 
"राम" कहना । समज्ञे या नहीं 

सेठने वेसा ही किया ठेविन कुछ फल न इआ। 

कमाठ्ने तीसरी बार फिर वही आर दिया । व्यो दही रे 
गोता र्गाया, व्यो ही कमाठने उसके सिरपर अपना ठोहेका & 
जमा दिया ! खूनसे गङ्गाजक टा होने खगा । चोट खाकर । 
उसने गोता ख्गाया ओर तढीमे जाकर अपने हदयमे करुणा 9 
परमको उपस्थित पाया । सेठने दिख्वी गोठ खोट्वर कहा- “रा 
रोग दूर हो गया । सबने देखा-सेठजी अच्छे हो गये ! | 

कमाठके हक्मसे सेठजी अपने दल्समेत उसी दिन बीका 
के ल्यि रवाना हो गये । | 

कमारने आकर कबीर साहवको सेठी सारी कहानी ता 
जर अन्तम जरा ग्मीके साथ यह कहा किं मैने आपकी दवं 
कवक तीन नारके रामनामसे एक कोदीको अच्छा कर दिया || 


ए च 
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कवरीर्‌ सहव पे परे भगत । कमाठ्के रंग-टंगपर खफा हले 
उटे, वोटे-मेरी चिष्टी टकर अभी तुरसीदासके पास जाओ । 
न दिना भगत तुटसीदासजी भी राजघाय्पर ठहरे थे। कमाट्ने 
जाकर उनके हाथमं एक कागज दिया । तुरुसीदासजीने उसे खोढा 
तो केवछ एक दोहा टिखा पाया । 

टूवा॒ वंस कीरा, उपने पूत कमार \ 
तैन रामके नामस, कोटी किया बहार ॥ 


तरसीदासनीकं पृठनेपर कमालने सेठका सारा वृत्तान्त कह 
सनाया । तुटसीदासजीने समन्ञ ल्या कि कवीरजी चाहते है कि 
मेरे द्वारा कमाठ्का घमंड चूर हो ओर रामके नामकी ञ्यादा 
कीमत प्रकट हो । 

तटसीदासजीने एका चेठेको इक्म दिया किं शाहरमे सुनादी 
क्रदो कि काशीमं जितने कोदी हों वे सव तुख्सीदासकी 
कुटीपर आ जावं । सव्रके कोढ़ दूर किये जार्येगे । शामके चार्‌ 
वजेतक पांच सौ कोठी आकर वैठ गये । तब तुरुसीदासजीने एक 
तुरुसीपत्र मंगाया । उसपर एक राम" नाम छ्खा ओर उसे 
पिस्वाकर एक घडा गङ्गाजटम घोर दिया । इसके वाद ॒चेच्वो 
इक्म दिया कि इसको सव कोदिर्योपर जरा-जरा छिडक दो । वैसा 
ही इआ । जिस आद्मीके वदनपर बरद पडती, वस, छरमन्तरकी 
तरह उसका कोढ दूर हो जाता ! सब कोदी अच्छे होकर जय- 
जयकार करने कगे । कमाख्को वडा आश्वर्यं हआ । चुपचाप कवर 
साहवके पास आकर्‌ उसने सव दाठ कह खुनाया। तुकसीदासजी- 


च 
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की करतूतपर मी कवीर साहव सन्तुष्ट न हए । बोटे-मेरी च | 
टेकर्‌ सूरदासकरे पास जाओं । । 

उन दिनों भगत सूरदासजी गङ्गाजीवे उस पार रेतीमे ए 
रहते थे । गर्मीकरे दिन थे, जक कम था । कमाटने जाकर उन 
हाधपर कागज रख दिया । सूरदासने कहा--आओं कमाट | 
तुम्हारे गुरु क्वीरजी अच्छेहे। क्या ट्ख है-पदकर सुनाभ 
इसे, कमाल्ने पदढा-- 

तुरुसी्जने पेच से, कटी कथे बहार \ 
कितनी कम कीमत हृ, एक नामका कारु १॥ 

सूरदासजीके पृषनेपर कमाटने सेठकी कहानी सुना 
ओर फिर त॒रसीदासजीका किस्सा कहा । सूरदास वोटे--गङ्गाजीः 
एक मुदां वहा जाता है उससे पकड़ खाओ ! कमाठ्ने खडे होक 
देखा तो उसे सचमुच मुद बहता दिखायी दिया। कमाठने सोचा- 
यह हे तो सूरदास ओर देखते हैं सुञ्जसे भी यादा | कमाट कूद पे 
गह्गाजीमे ओर तुरन्त उस सुदको सूरदासजीके पास खच ठये। 
सूरदासजीने सुदेका एक कान पकडा ओर अपना मुख उसके कानः | 
के पास ठे जाकर ज्यों ही र का, त्यों ही वह सुद वजीर 
तरह रुपककर वैठ गया ! कमाल्के होश उड़ गये । रामः शब्दै! 
ततीय खण्डकी यह करामात कि उसके एक अक्षरके सुननेमात्रौ 
सदौ भी जी गया । वह आदमी उठकर अपने घ्र गथा | 
कमाङ्ने आकर कबीर साहवको सारा हाठ कह सुनाया । अन्तौ 
कवीर सावन कहा--रामका नाम मिद्टीकी तह ५ | 
दै। ओर रामका नाम पारसकी तरह अमूल्य है । जो जैस 
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साधकः है उसके स्थि उतना ही प्रभाव ^राम-नाम' मे है । लोगो- 


का निश्य है कि कवीरसाहव अमर्‌ हैं | 
>€ > >< 


> 
५ 
~^ 


उपर्युक्त कहानी अवद्य ही उत्तम ओर टाभग्रद है, पर राम- 
नामके माहात्यकी कहानी वहं समाप्त नीं ई, कुछ अंडा उसका 
ओर है ओर वह यो है कि सूरदासजीके यद्यसे कमाट्ने ठोटकर 
ग घटना कवीरजीको कह सुनायी । श्रीकवीरदासजी बड़े भक्त 
थे, उन्होने कमाट्से कहा-- 
तीन नामस कोटक, दियो कमार भिटाय \ 
एक नामस पात्व स, तुरस्‌ कृष्ट ल्ुड्प्य ॥ 
क्र ष्ट आर्‌ सूरन) सुद ह्या प्लव } 
यह्‌ सव री हे दीनता, परस नासकी हय !\ ॥ 
अव नामक्रे इस तिरस्कारपर विचार करना चाहिये । अपनी 
सांसार्कि असुविधाओंको मिटनिके व्यि या ठोकिक टाभकीं 
काभनासे नामका प्रयोग करना हीरको काचे वदटना है । इसी 


ग्रकार्‌ नामके अयित व्रभावको दूसरोकी शारीरिक अथवा आधिक 
व्याधि निवृत्त करनेमे ट्गाना भी सौनेके मोक मामृदी धातु खरीदना 


+ 


ही है । सांसारिक दुःखोकी निवृत्ति ओर किसी मनचाही वस्तुकी 
प्राप्ति तो आवद्यक छौकिक पुरुषाथद्रारा मी हो सकती हे । इसके घ्य 
उस परम अमूल्य धन श्रीहरिनामका व्यवहार करना उसका दुरुपयोग 
करना ही है | नामको सांसारिक यभकी सिद्धिमे उपयोग करनेसे उसके 
द्रारा पारमार्थिक टाम या उपकार बहत कम होता है या कहकह 
तो विल्छुर दी नदीं होता । क्योकि एसा करना उसका दुरुपयोग हे । 








=-= 
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दूसरं कोई भी सांसाचि लाभ यथार्थं सुखके देनेवाठे ह 


हं । किसी एक व्याधि या दुःखके दूर होनेपर भी संसारफे समा | 
दुःख दूर न्दी हो सकते । दुःख फिर छौट अति है, वीमारी कनि 
आ वेरती है । पहले सुखरूप दिखाथी पडनेवाटे सांसारिक खम प 
अन्तमें दु ःखूप हो जाते हे । अतएव नामका यथार्थं मूल्य ओ 
उसका सार्थक प्रयोग तो अन्तरात्माकी आध्यासिक व्याधयो ओ 
अभार्वोकी निृततिमे ख्गाना ही है जिससे सव दुःखोकी आत्यनति | 
निच्रत्ति हो जाती है | 

भक्त ओर भगवान्‌कौ परम क्ृपासे ही नासम परवृत्ति होती £ 
ओर उसके निरन्तर स्मरण करनेपर जव अन्तःकरणे मद | 
वासना ओर अज्ञान दूर हो जाते हैँ ओर गवानी रारणागि 
ग्राप्त होती है तब सारे सांसारिक दुःखोका वस्तुतः आत्यन्तिक टो 
हो जाता है । इस अवयस्थामे यदि कोई कठिन दुष्ट प्रारव्धका फट 
आता हे तो वह बहुत कम मात्राम होता है ओर उससे अन्तरात्मा | 
कोई कष्ट नहीं होता । चित्त उसी प्रकार शान्त ओर्‌ प्रफुष्ठित रहत 
है । अतः भगवान मजन, कीर्तन, स्मरण, सतति, प्रार्थना, अर्चन, 
ध्यान आदिका प्रयोग ठोगोके आभ्यन्तरिका मर, कुवासना, विकार | 
रूप कठिन भव-रोगको हटनेमे ही करना चाहिये । जिससे उनः | 
ज्ञान ओर भक्तिका सच्छार हो ओर वे शरक सम्मुख हो जरयै। 
इसीका परिणाम साथी होगा । इसीसे हदयमे अटल शान्ति । 


सन्तोष एवं पारमार्थिक खम होगा । यही श्रीभगवानका परम प्रिय | 
कारयहै । इसी परमोतम मगवत्सेवामे नामका प्रयोग होना चाहिये । ` 


। 
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कलियुगमे श्रीचैतन्य महाग्रु इस सेवामे सवके सुखिया इए । 
वे अपने रिष्योको टोगो मे नामका उपदेशा करने मेजा करते ये 
जिससे ोगोका बडा ही कल्याण इभा । उनकी यह आज्ञा थी कि 
सवस बडे पापीके पास सवसरे पटे जाओ ओर उसक। नामका 
उपदेश दो । इसी नामके प्रमावसे उन्ोने जगाई्-मधाईका उद्वार 
विया | वे खयं भी कीर्तन करके नामका प्रचार करते थे । उनके 


कीर्तनको सुननेवाये प्रमे मग्न होकर कीर्तन करने गते थे । यही 


नहीं, उनके दर्शन ओर स्पर्शे भी छोगोमे मस्ती चद्‌ जाती शी 
ओर वे कीर्तने प्रवृत्त हो जाते थे। 








गुरू-अल्केकणः 


ल्कत्तम एक विद्वान्‌ वगाढी ब्राह्मण हावो 
क वकार ५ | उन्हाने वकाट्त छ।डका| 
आजन्म ब्रह्मचारी रहकर केवकं सगव 
सेवम अपने जीवनको व्यती करनेव 
निश्चय किया | उस समयतकं है 


6 । कसक अपना गुरु नहीं बनाया था 
उनके इस सतसंकल्पको छुनकर उनके पास करई संन्यासी | 
अर उनसं कहा कि अव तुम्हारा समय €| गया हे, हमसे दीक्षा 
खो ।' इसके उत्तरम बह कहते धे कि भुङ्मे तो यह सामथ्यं 
कि मै योग्य गुरुकी पहचानकर्‌ उनसे दीक्षा छ्‌, अतएव नै 
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किसीको गुरु न चुनकर इस महान्‌ कार्यको इश्वरपर दी छोडता 
ह्र वे दी जिसके व्यि अनुमति दंगे उन गुरु वनार्जंगा ।' इस 
प्रकार वह ईश्वरपर ही गुषू्रा्िके व्यि निर्भर हो गये । परिणाम 
यह हुआ विः एक दिन एक व्डे सद्गुरुने खयं आषह्ान करके 
उनको दीक्षा दी । वह सद्गुरु किसीको आहानकर दीक्षा नहीं 
देते थे परन्तु इनके विषयमे उन्होने यह असाधारण कार्य किया । 
जिस प्रकार चम्बकके द्वारा रहा आकर्षित होता है उसी प्रकार 
आह्ान आनेपर ब्रह्मचारीने खयं आकर्थित हौ उनके पास जाकर 
दीक्षा टी ओर इससे उनको शान्ति मिटी । 


आजकठ गुषूवरण एक बड़ी द्य विषम समस्या है क्योकि 
. एेसे यथार्थं गुरु बहत कम मिलते ह जो शिष्यके अत्रियान्धकार- 
कोहर छ । रेते गुरुओंकी ही आजकल अधिकता दहैजो यातो 
शिष्ये द्रव्यको हरण करते हे अथवा दृकानदारीके समान अपने 
मह्वकौ ख्याति ही जिनका प्रधान उदेश्य होता है, इसके चयि 
वे वहुतेरी अयोग्य नीतिका व्यवहार भी करते हँ । इस प्रकारके 
गुरुओके फदेमे वेचारे मोटे-माठे शिष्य सहज ही फस जाते 
ह । उनमेते किंतनोँका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है । कितने 


एेसी साधनामे खग जाते ह जिनसे उनका खास्थ्य विगङ़ जाता 
हे अथवा जिनसे वह अद्य जगतके मायिक दश्यां ओर चमत्कारो 
को देखकर्‌ तथा क्षुद्र शक्तियोको प्राप्तकर अधिकाधिक मायाके 
जालमे फंस जाते है ओर इस प्रकार सुक्तिके वदे अधिकाधिक 


ल. =, च 


बन्धनम ही उन्न जाते हैँ । आजकलख्के कथ्ुगी नामधारै 
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गुरुअका प्रायः यही कथन हाता है कि केवट गैं 21 एक सु 


1 


पन्थ ओर सत्य सिद्रान्तको जानता ह, अन्य सव पन्थ अक 
अथवा नकट्मात्र ह । ज। कोई मरा शिष्य होगा, केवर वही लः | 


उठा सकता ह । व्रिना रिष्य इए ओर गुरु मने गुह्य उपद्र 
नदा ।देया जाता ।' इत्यादि । 


अच्छ गुर्‌ सदा खकहेतमं तत्पर रहते है ओर जिज्ञासु 


द 


ॐ या्यताक अनुसार उन्डं उपदेश देना अपना कर्तव्य समह 
है । विवेकचूडामणि ( शोक २९-४० ) मं सद्गुरुका रक्षण ङ्ख 


प्रकार छ्ा गया है-- 
रान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तवछ्छोकदितं चरन्तः । 
तीणाः खयं भीमभवार्णवं जना- 
नदेत॒नान्यानपि तारयन्तः ॥ 
अयं स्वभावः स्वत एव॒ यत्पर- 
शमापनोद्भवणं महात्मनाम्‌ । 
सुधांशुरेष स्वयमक ककंरा- 
प्रभामितक्षामवति क्षिति किल ॥ 
यान्त प्रकृति महातमा वसन्त-ऋतुके समान केवर संघाः 
काहित करते रहते है, वे ्रिना खाथके अन्य छोगोको इ 


भगकर ससारसागरसे तारते इए खयं भी तर जाते । दूसरे 
कटका नाश करनेमे तत्पर र 


सभाव है । जिस प्रकार चन्द्रमा 
धृथ्वीको खयं ही शान्त प्रदान करता है ।' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


हना ही महात्माओंका खयंसिद् 
न्मा सूयकी कर्करा प्रभासे अभित 


| ५ > > गुरू-अन्वेषण 


साधकोको गुरुकौ आव्डयकता अनिवार्य हे । प्रारम्भिकं 
साधनफे हो जानेपर अथवा प्रारम्भिक साधनाका यथार्थं खूप 
जाननेके ल्थि ओर उसये विरोपरूपसे प्रद्ृत्त होनेके द्यि गुरुका 
होना अव्यन्त आव्द्यक है । जो सच्चे श्रद्रालु साधक है ओर 
भगवान भरोसा करते हँ उनको भगवान्‌ किंसी-न-किसी प्रकार 
सद्गुरुपे सम्बन्ध करा ही देते हें । 


= 


द्गुरुकी प्राक्तिका एक उपाय है । एकादशीके दिन पूर्ण 
निराहार उपवास करे ओर सन्ध्याको स्नान करके जप-ध्यानादि 
करने वाद्‌ सोनेके समय ट्री हई जमीनपर जट्से पवित्र की 
इई उुराकी चटा््पर सोवे ओर नींद अनेके पूर्वं गीताके निम्न 
शोकको मन-दी-मन रटता रहे ओर्‌ रटन करते समय इसके अर्थ- 
की भी भावना करता रहे-- 
कापेण्यदोपोपदहतखभावः 
पृच्छामि त्वां धमेसंसूढचेताः । 
यच्द्रेयः स्यान्निितं बहि तन्मे 
रिष्यस्तऽदहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
(२।७) 
अर्जुन श्रीभगवानसे कहते हैँ कि भरँ ममताजनित ओोक- 
मोहसे अभिभूत ओर धर्माधर्मे विषयमे अनित द्व | मै अव्यन्त 
दीन ओर ज्ञानविहीन आपके शरणागत ह, आपका शिष्य ह| 
जिसमे मेरा कल्याण हो वह उपाय सुञ्चको आप निश्वयपूर्वक 
कहिये ।' 
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इस विषयमे यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि यह पर 
उसीके व्यि सार्थक हो सकती है जो अर्जुनी भांति कल्या 
मागका जिज्ञासु होकर उसके न मिठनेसे व्याढुट हृथा हयो | 
प्रम विनीत भावस श्रीभगवान्‌को प्रम गुरु मानकर उनसे प्रा 
करतादहोकि बे कृपाकर उसक्रे च्थि कल्याणका ठीक म 
वतटावं । इस मावसे भावित साधक यदि कातर होकर र 
शकक जधद्धरो श्रीभगवानसे अपने पारमार्थिकः कल्याणके मा 
जाननकी प्राधना करेगा, तो श्रीभगवान्‌ खपनमे कमी-न-कभी उद्र 
उचित उत्तर अवद्य प्रदान करेगे । यदि एक एकादसीको स्वा 
ग६ उत्तर न भिटे तो अगली एकादरि्ोमे रेसा ही व्रत क 
चाहत । यह॒एक महातमाका कथन है ओर एक साधक 
( जिज्ञाखको ) कुछ दिन इए स्वपमे उचित उत्तर भी मिला दै। 
प्रायः उत्तर स्पष्ट न होकर सांकेतिक होता है जिसके भकं 
समञ्लनेसे वह स्पष्ट हो जाता है । 


हाः यह स्मरण रखना चाहिये कि सांसाचि कामनघ्र 
तिके व्यि इस शोके जपदार प्रार्थना करनेसे जापवको प्र 
टाम नह होता । | 


1 
1 
| 





यथार्थः कदुगुरू ैर उनकी 
फङिक उक्तयः 


बरह्यानन्दं परमसुखदं केवटं ज्ञानमूतिं 
दन्ढातीतं गगनसदयां तच्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
पकं निव्यं विमलमचलं सवेधौसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नामि ॥ 


1; , € 


ल्याण' वर्षं £ के ७ वे अंकमें “सहुरु' शौषक एक 
टेख प्रकाशित इआ है, उसी विषयपर्‌ यह ठेख 
भी टिखिा जा रहा है) क्योकि यह विषय परम 
रहस्य है । महिम्नःस्तोत्रमे छिखा है “नास्ति तच्वं 
गुरोः परम्‌" । राखका यह कथन है किं गुरूवे 
आश्रय ओर उनकी सहायता विना भगवान्‌ 
ग्राप्त नदीं हो सकते । तीनों काठके स्यि यह अटक नियम है । 
इस गुरुसे यहो उन सदुरुका उछेख है जो खयं भगवानूको प्रा 
कर चुके है ओर अब श्रीभगवानके कार्यकी भांति दूसरोको भी 











आनन्दमागं भ >< >< ष 


भगवत्‌ प्राति करनेके कार्थमे प्रवृत्त है । शाखे रेते ही सुख 
महिमाका वर्णन है । इस सृष्टम परत्रह्मकी जो पौव कटा वर॒ 
रिव, राक्ति, पूर्य ओर गणेश है, इनमेते जिस कटासे जनि 
जीवात्माकी खष्टि इई है उसका वही इष्ट है ओर उसे उरस 
उपासना करनी चाहिये । इसी प्रकार प्रत्येकं मनुष्यकरे निं 
सुरु मी है, जिनके आश्रय ओर सहायतासे उसे अपने इषं 
प्राप्ति होगी । इसीव्यि प्रव्येकं हिन्दूके, चाहे वह शूद्र ही कथो? 
हो, भिनन-मिन्न नियत गोत्र-ऋषि है, जिनका नाम यज्ञ या अन 
ध्म-का्यादिके समय लेना पडता है, ये गोत्र-ऋषि ही प्रथ 
दिन्दूके जन्भवे आदिकारण है । गोत्-ऋषि ही यथार्थ सदु 
ओर इनके रिष्य-परम्परामे जिन्होने जीवन्मुक्त होकर मगः 
प्राप्ति कौहैवे भी उन्हीके समान दै जौर वरे भी मगवत्‌-ग्री 
करानेके महान्‌ कार्यम ठगे रहते हँ । 

विवागुरु, दीकषागुरु, धर्मोपदेशक गुरु आदि सव उप 
सद्गुरुओंके प्रतिनिधिकी भांति उनकी प्राधिमे केव सहायक है 
वरते कि ये योग्य हों । अतएव साधकका सुस्य लक्ष्य सदी 
राति होना चाहिये, क्योकि केवल उरन्दीकि द्वारा मगवत्‌-पराि 
होती है, अन्यथा नहीं । सद्युरुप्रा्ति ही परम कठिन, दुख | 
ओर अटम्य है; मगवानकी क्ृपासे दी होती हिल हरि 
कृपा मिलहि नर्द संता 1" श्रीमगवानूकी प्रेरणासे श्रवो श्र. 
नारद सद्गुरु मिरे, श्रीगोपियोको श्रीदुर्वासादि मिटे । इस युग 


मी श्रीगोखामी वलसीदासजीको जव श्रीहलुमान्‌जी ८ जो सदगुरं 
हे ) मिरे, तभी उन्हे शरीभगवानूको प्राति हई । । 


| 
| 
| 
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दन सव सद्गुरुओके नायक श्रीरिवजी है, इसीसे उनका 
नाम जगद्गु हे, अतएव सद्गुरुकी ग्राप्तिके स्यि जगद्गुरुं 
श्रीरिवजीकी कृपाका होना भी आवद्यक हे । इसी हेत॒से गोखामी 
श्रीतुटसीदासजीने काशीमे निवासकर शिवजीकी विरोप आराधना 
की, जो उनके द्वारा रचित स्तुतिके भक्तिपूरित शोक ओर भजनोसे 
प्रकट हैः | इष्टकी भक्ति ओर उसमे प्रेम श्रीरिवजीके द्वारा ही 
मिते है । इन सद्गुरूओंका निवास गायत्रीके तेजमें है अतएव 
इनकी प्राप्िके व्यि सर्वप्रथम गायत्रीकी उपासना परमावस्यक है । 
इसी कारण शाम गायत्रीकी उपासनाका सवसे पहले विधान हे। 
क्रम यही है कि पहठे गायत्री-उपासना ओर उसके वाद उष्टोपासना। 
पञ्च उपास्य द्मे जिस उपास्य अर्थात्‌ श्रीविष्णु ओर उनके भेद 
श्रीचसिंह, श्रीराम एवं श्रीकृष्ण ओर शिव, शक्ति, सूर्य, गणेशके 
प्रति खामावरिक ही हृदयसे प्रेमका वोध हो, उसीको अपना 
उपास्य मानकर किसी योग्य गुरुसे उसके मन्त्रकी दीक्षा ठेनी 
चाहिये । दीक्षा ठेनेके वाद मन्त्रका जप ओर हृदयम इष्टकी 
मूर्तिका ध्यान करना चाहिये । ध्यानके ल्यि सुन्दर मतिं अथवा 
चित्रकी सहायता परमावहयक है । इसके वाद्‌ श्रीशिवजीकी 
आराधना करनेकरे व्यि प्रेरणा होगी ओर तदनन्तर श्रीसद्गुरुकी 
ग्राप्ि होगी । 


ये सदगुरु कोई सृक्ष्मदेहधारी मृत व्यक्ति नहीं हँ । स्थूढ- 
देहधारी है ओर इसी भूखोकमे रहते दै । ये हमटोगेकि ऋषियौमेसे 
ही ह । कटियुगके आरम्भमे जव राजा परीक्षितको शाप इआ, 


प जज 


¶ 
| 
॥ 


| 
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तव उनके पास श्रीव्यास आदि अनेक कऋषिगण अये घे, जिन्न 
श्री्ुकदेवजीने राजाको उपदेश दिया धा | छपिगण प्रायः अप 
शरीरका कभी व्याग नी करते, वे संसारके कल्याणके च्यि सदा 
कार्यं करते रहते हैँ । आजकठ इन सद्गुरुओंका निवास अगण्य 
उत्तराखण्डे टै ओर वहीं रहकर ये तम्पर्ण मर््यटोकके मनुष्यो 
निरीक्षण करते इए उनमें योग्यतानुसार सद्धावना उत्पन्नकर सवी | 
सहायता करते रहते हैँ । इस समय जितने यथार्धमे ञ्युभ ओः 
लोकहितकर्‌ काय हो रहे हँ उन सवमे वे मदद पर्चा रहे हे | 
इसीच्यि विचारम्भके समय बाट्कको सर्वप्रथम "ॐ नमः सिद्धः. 
कटकर उन सद्गुरुओंको नमस्कार करना पडता है । श्राद्धमे भी 
“महायोगी के नामसे इन सदगुरुओंको नमस्कारका विधान है। 
टिद्घपुराणके सातवे अध्यायमे "योगाचार्यः के नामसे इनका विस्तृत 
वर्णन है । वहाँ छिला है कि मिल-मिन युगोमे भिनन-भिनर सद्गु 
प्रकट होते है, पचाससे अधिक नामोका भी वहोँ उद्धे हे । उक्त 
पुराणके चौवीसवे अध्यायमें छवा है-- | 
दिमवच्छिलरे रम्ये मदोततुङ्गे मदाख्ये ॥ | 
सिद्धक्षे्नं महापुण्यं भविष्यति महाख्यम्‌ । | 
तत्रापि मम ते पुजा योगज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ 
भविष्यन्ति महात्मानो निर्भमा निरहङ्कृताः ॥ 
( लिङ्ग० २४ । ७७-७९) | 
ॐ ॐ २ > 
कायावतार इत्येवं सिद्धक्षेत्रं च वै तदा । 
भविष्यति खुविख्यातं यावदुभूमिधंरिष्यति ॥ १ 


= 
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तापि अमते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः॥ 
करिकश्मैय सर्भश्च मित्रः वृषैरुष्य एव च ॥ 
मो इात्प्रालो जाद्चणा वेदपारगाः । 
श्रीमहादेवजी व्रह्मासे कहते हे किं सुन्दर हिमास्यके सवसे 
ऊचे रिखस्पर सिद्धक्षेत्र नामक पुण्यग्रद महाट्य होगा, वहां मेरे 
ब्रह्मवादी योगी सहात्मा पुत्र हयौगे जो ममता ओर अहंकारसे शल्य 
} जवतकं पृथ्वी रहेगी, तवतक कायावतार नामक यह 
सिद्धक्षेत्र वियात रहेगा । वह खी मेरे विद्यात तपरखी-पृत्र होगे 
जेनवे नास क्र्िक, गगे, मित्र ओर कौरुष्य हं । 


हिमाख्यके कलाप-म्रानमें सिद्ध सद्गुरु-गण रहते है, इसका 
उष्छेख श्रीमद्भागवत स्वन्ध १० अध्याय ८७ शछोक ५ से ७ तथा 
स्कन्ध १२ अध्याय २ शोक ३९७, ३८ एवं महामारत मौशद्पर्य 
अध्याय ७ कै अन्तम # है | पर इन सदगुरुओंकी प्राप्ति तीर्थाटन, 


अथवा जंग पहाडोमे द्ढनेसे नदीं होती । इनकी प्राप्ति इसी 
कारण परम सुल्मदहैकिये यो 


€ 


ये योग्य साघकके समीप खयं आकर 
उसके अन्तरम दर्खन देते ह । जव अन्तर शुद्र होता है, तमी 
इनके साक्चात्‌ दर्थन होते है अन्यथा ये साधकके अन्तरम 
सद्भावना उत्पनकर उसकी सहायता करते रहते हँ । इनको प्राप्त 
करनेके स्थि साधकको चाहिये कि वह॒ यम-नियमोमें दढ होकर 
मन ओर इन्द्रियको निगृहीत, ञद्र ओर शान्त करे, निःखारथ- 





# हिमवन्तमतिक्रम्य कलाप्रामवासिनः । 
दारकावासिनो ये तु॒॒पुरषाः पाथंमभ्वयुः ॥ 


च्छः 


| 
1 
{ 
1 
॥ 
| 
| 
| 
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भावप खामाविक ही परहित-कार्थमे दगा रहे, इष्टकी उपाक 
अदेतुक-भावसे उनकी वेधाकरी माति करे ओर सदा सत्संगति 
टाम उठती रहे । सवस प्रथम इनके दर्शन खपने होते है 
उपदेश भी मिता है, परन्तु यथार्थ दान वह है, ज हदये 
ओर उसमे भी प्रस यथार्थं ओर दान्तिप्रद बह है जव किं 
परम दुर्म आनन्दमय तेजःपञ्चा प्रत्यक्ष अलुमव हो । इषं 
वाद्‌ साधकको उसके हदयमें जगद्गुरु श्रीरिवजीके ओर आं 
इष्टके भी दर्शन होते हैँ ओर उनके परम दिव्य, परम रसमयश्न 
परम शान्त तेजःपुञ्चका भी अनुभव होता है । 


अव्य ही आजकटठ गुरुओंवी भरमार है । जो बात-की-वां 
श्रीमगवानूक्े दन ओर वार्तलाप करानेका दावा करते 
परन्तु उत्तम पक्ष यह हे कि आजकर्के प्रायः इन बनावट गुह 
ओर महात्माओंके पीछे न पड़ उन्दें गुरु वनानेकरे वदे फ 
विश्वास . करे कि जो मेरे जन्म-जन्मान्तरसे सद्गुरु है जिना 
कृपादृष्टि सुञ्ञार॒सदा-सर्वदा रहती है ओर सुङ्चवो अबतक प 
उत्तम खभाव, छभकमं ओर ज्ञान मिटा है सो सव केवल उन 
की कृपरा फल है, उन्होने ही सुञ्चको विघ्-ब(धाओंते बच 
है ओर वचा रहे है ।' वात भौ यथार्थ यही है । ठेसा विशद 
कर साधक उपासनाकाटमे सबसे पके अपने हदयमे उक्त गु 
चरणः-कमलंका ध्यान करे, क्योकि वे शरीरधारी है ओर उग्र 
चरण मुप्य-जेसे ही हे । इसवो वाद्‌ हृदथमे इष्टदेवका ध्य 
ओर साथ-साथ मन्नका जप करता रहे एवं ऊपर ङ्त अत | | 






५९ > >€ > यथाथ सद्गुरु ओर उनकी ्ाक्षिके उपाय 


यम, नियम ओर साधनचतुष्टयका अभ्यास करे, तथा निःखार्थ- 
मघ्रसे अहंकार व्यागकर्‌ इष्टदेवकी सेवाकी मांति यथाराक्ति परहित- 
कार्ये श्रद्धाक्रे साथ दगा रहे, एवं सव प्रकरी कामनाओंका 
यर्हतक मि मोक्षकी कामनाका मी व्याग करे । हमारे इन 
सद्गुरुओने संसारके हितम टगे रहनेके स्यि नि्वाणका भी व्याग 
कर दिया है, इसव्यि वे उसी साधकको अपनाते हँजो खयं 
नाशन्य होकर यानी मोक्षकी कामनातकका व्यागकर्‌ इनके 
व्यागकरे मार्भका अनुसरण करना चाहता है ओर अपनेको 
टोकटितकर कार्यये अर्पण कर्‌ देतादहै। यही कारण दहै कि 
यथां मक्तगण दिये जानेपर भी मोक्षको खीकार नहीं करते । 
इस मागमे योगसिद्धि, अथवा किसी प्रकारके भी टेशर्यादिकी 
्राप्तिकी इच्छा महान्‌ वाधक है ओर इनकी इच्छा करनेवाटेको 
सदगुरुी प्रापि कदापि नहीं होती । अधिकांडा साधक योगसिद्धि 
आदिकी इच्छते दी परमार्थके मागम प्रदत्त होते दै, भगवत्‌- 
त्रेमपे सेवाी भांति टोकहितकर कायं करनेके च्ि नर्द, जौ 
कि अत्यन्त आवद्यक है । इस सिद्धि-कामनाके कारण उनको न 
तो सदगुरु ही मिते हैँ जर न यथां मक्तिकी ही प्राप्ति होती है । 
यथार्थ भगवत्‌-प्रम सद्गुरूुके प्राप्त होनेपर दही होता है, 
अन्यथा नहीं । 


प 








जगद्गुरु सश लि शिक 


नास्ति तच्वं गुरोः परम्‌ 1 
( मदिश्चःस्तोत्र ३५ ) 

ग॒र्बह्या गुरर्चिष्णुः गुर्देवो महेश्वरः । 

गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
( यसको | 
यहाँ विचारणीय यह है कि गुरुषिषयक वह॒ कौन-सा { 
तच है, जिसे सवसे बड़ा परम तच कहा गया है | फिर 
बन्दनामे जिस गुरु शव्द्का वर्णन किया गया है वह॒ किस गु 
स्यि खगू होता है ओर उसका यथार्थं अभिप्राय क्या है ? वन्द{ 
के क्रमसे बोध होता है कि बरहमासे परे विष्णु, विष्णुस परे म 
ओर महेश्वरसे परे प्रह है परन्तु यह सभी गुरुखूप है । ग 


शब्टका अथं होता है--अज्ानान्धकारको दूर्‌ करनेवाखा ॥ 
स्वयप्रकाश । | 


| ॥ 
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अल्लासहिमिरन्धस्य ज्ञानाज्जनश्चखाकया 1 
श्ुशून्मीखितं येन तस्मै श्रीखुस्वे नमः॥ 
( य॒रकोमुदी ) 


तणामूर्ति-स्तोतमे च्वि हे कि 

द्धा; ल्िष्या शुख्युवा । 
यास्तु किन्नसं ङ्याः ॥ 

सिचजे भवयेगिणाम्‌ । 

क्षिणासूतेये नमः ॥ 





विचारनेे यह सव गुण आधुनिक दीक्षा-गुरुमे नदीं मिल्ते। 
अतः स्पष्ट है कि याँ युसू-रब्दसे अभिप्राय दीक्षा-गुरुसे नहीं हे । 
तवर यह प्रश्च होता है कि यदि दीक्षा-गुरुमे उपर्युक्त टक्षण नहीं 
मिरते तो गुरु-शब्दका तात्पर्यार्थं क्या है £ वह परम तच कोन 
है, जिसके मिल्नेसे अ्ञानान्धकार दूर हो जाता हौ £ जिसके 
मुखसे कोई व्यक्त वाक्य न निकल्नेपर भी अन्तःकरणमे खयं 
उपदेशकी प्राति हो जाती है ओर सारे संशय दूर हो जाते है 
इसका उत्तर परम वैष्णव पुराण श्रीमद्भागवते सतीके दक्ष-यज्ञमं 
दग्ध होनेके प्रसन्घमे इस प्रकार आता है-- 
ततः स्वभतंश्चरणास्बुजासवं 
जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
दद्य देहो इतकर्मषा सती 


सदयः प्रजज्वार समाधिजाग्निना ॥ 
(भा० ४।४।२७) 


1 


उपर्युक्त शोकम श्रीशिवजीको (जगद्गुरु कहा गया है । 
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इक्तसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीरिवजी हीं जहुर है 1. 
स्पष्ट छ्खि हे कि गुरुकी प्र 1 उनकी कृषाके प्रि 
इष्टदेवकी प्राप्ति कदापि नहीं हौ सकती हे । इसका अभिप्राय च 


टे कि जव्रतक मनुष्य श्रीरिवजीको व्रसनकर उनकी कृपाका ¶ 
नही बन जाता, तवतक उसे अपने इष्टदेवकर दर्शन प्रायः नहीं हतै 


आजकट क्या विष्णु, क्या राम, क्या क्ष्ण, क्या नूच 
क्या ठक्ष्मीनारायण--सभीके उपासकः जिन दीक्षामन्द्रोको श्र 
करते हैँ, वे सव तान्त्रिक मन्त्र है । तथा आघनिवः त्नोपासनां 
दीक्षापद्ति भी तन्त्रकी पद्रति ही है, एवं इनक प्रवर्तवः श्रीधिकः 
हा ह । वष्णवाकी दीक्षाका मूक ग्रन्थ नारदपाद्धरात्र भी तनक 
अन्तगत आता है । इस तान्त्रिक दीक्षाका प्रचार कलिं 
जीवोंपर दया करके श्रीशिवजीने किया, क्योकि जगद्गुर्‌ हेर 
कारण उनका एसा करना अत्यन्त आवद्यकं धा । 


श्रागस्वाम। तुटसीद्‌ सजी इस गुरु-तचकरे रहस्यको जात 


ये, यही कारण है कि उन्होने श्रीरामचरितमानसे प्रारम्भमें वन्दं 
करते हए ट्खिा है कि- 


भवानीराङ्करौ . यन्दे 


श्रद्धाविश्वासरूपिणै । 
याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः खान्तः स्थमीश्वरम्‌॥ 
बन्दे बोधमयं नित्यं शु राङ्ररूपिणम्‌। । 
माश्रितो दि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते ॥ । 
( रामचरितमानस वाल०॥ 

तथा भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजीने भी अपने श्रीमुखसे कहा ह~ 


1 


प" ०: भ जगद्गुरू सराक्ति रिवः 


दद्‌ अकम्‌ ज छरः ति सेदि \ भगति मेरि तेहि सकर देहि ॥ 
( ल्क्काकाण्ड ) 
ओरउ एक गुपुत॒ मत, स्वहिं कहुँ कर जोरि \ 
सकरभजन विना नर, भगति न पाव मेरि ॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
श्रीद्रोखामी तुरसीदासजीको उप्यक्त सिद्रान्तमे केवल 
विश्वास ही न्दं था प्रद्युत उन्होने जगद्र श्रीशिवजीकी कृपाकी 
प्ाहिके लि काशी निवासकर्‌ उनकी आराधना की थी | जिसके 


पृटस्र्प उनका भगवान्‌ श्रसिसचन्द्रका भाक्त प्राप्त इई थी । 


1 


८५ 


श्रोशिवजी जव प्रसन होते हें तो साधक (सक्त) को अपनी 
दिव्यराक्ति प्रदान करते हैँ, जिससे अविद्यक अन्धकारका नाश हो 
जाता है ओर साधकको अपने इष्टकी प्राप्ति होती है । इसी ग्रथा- 
के अनुसार श्रीसीताजीने पटे श्रीजनकपुरमें शिव-घलुषकी सेवाके 
द्वारा श्रीराङ्करकी सेवा की ओर ततश्चात्‌ उनकी विदयारक्ति श्री- 
गिरिजाजीकी आराधनापे श्रीभगवान्‌ कोसटेशको ८ अपने इष्टको ) 
प्राप्त किया । गोपियाँ जव अपने इष्ट ( प्यारे कृष्ण ) की प्राप्तिके 
ल्यि व्याकु इई थी तव उन्हे मी श्रीरिवजीकी शक्ति व्रजेश्वरी 
श्रीकाव्यायनी देवीजीकी आराधना करनेके वाद ही श्रीभगवानूकी 
म्राप्ति इई थी । अर्जने श्रीराङ्कसकी आराघनाकर फलर्खख्य श्री- 
मगवान्‌को प्राप्त किया था । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने छङ्कायु 
समय श्रीरिषकी शक्ति श्रीदुगाका आधिन मासमे उत्थान कराया 
था । महाभारत-युद् दवोपदीकी शक्तिके कारण ही विजय ग्राप्त 
इई थी, क्योकि द्रौपदी आदाराक्तिवी कटा थी । 


[का "वा ० जक कक १ । 
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योगः ज्ञान ओर भक्ति इन तीनोकि प्रम आचार्य ओर यथो 
दाता श्रीरिवजी है, तथा छऋषििण भी श्रीरिवजीके प्रसादे ॥ 
इनका संसारम प्रचार करते हैँ । मगान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ॥ 
रामेश्वरनाथ महादेवकी स्यापनाकर इस परम शिवतखका उपै 
संसारको दिया था । क्योकि हम देखते दै कि लङ्काते छौतते स 
श्रीभगवानने सेतुके समीप अनेपर श्रीसीताजीसे कहा था-- 

अज्र षूं महादेवः परसाद्मकरोदधिस्ुः। 
( वास्मी० ० १२३ ।२७। 

श्रीकृष्ण भगवानने भी गुरुदारा दीक्षित होकर - श्रीरिषनीं 
हिमाख्यमे आराधना की थी । महाभारतमे जो श्रीकृष्ण-कृत ति 
स्तुति हे, उसपर विचार करनेसे श्रीशिवके विरोषं सहका ए, 
खग सकता है । 


शिव-तच् प्रम रहस्यमय है ओर इसको बहुत कम ठे 
जानते है । आजकर भी देसे साधका दँ जिन्हे श्रीरिवसे प्रय॑ 
सम्बन्ध होनेपर ही अपने इष्टदेवकी प्रापि दई हे । श्रीरिव 
कृपासे ही सहुरुकी प्राति होती है ओर सद्ररु सदा दिके अधः 
रहते हैँ वह सव जीवन्मुक्त ऋषि हें । 


यह प्रम शिव-तच्व तथा गुरुत आजकल प्रायः युप ६ 
परन्तु ससारके कल्याणके निमित्त इसकी चर्चा अवद्य होनी चाहिय 


। 
| 
फ 6 | 


र 
दश्च-यज्ञ-व्कङ्क रहस्य 
त्रिमा्ं 

र # § रम वैष्णवपुराण श्रीमद्धागवतके चौथे स्कधमे 
। दूसरे अध्यायसे सातवे अध्यायतक प्रजापति 
, दक्षकी कन्याओंके विवाह एवं यज्ञ-ध्वंसका 
वर्णन ह । इस वर्णनमे बहत बड़ा आघ्या- 
स्मिक रहस्य भरा हआ है । 





प्रजापति दक्षके सोख्ह कन्यां थीं । उनमे श्रद्धा, मैत्री, 
दया, शान्ति, तष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा 
ही ओर मूरति नामक तेरह कन्याओंका विवाह धर्मके साथ इआ ! 
इनमें प्रथम वारह कन्याओंसे क्रमाः शुभ, प्रसाद, अभयः, सुख, 
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आनन्द, ग्व, योग, अहंकार, अर्थ, स्मृति, क्षेम ओर विनय नाम 
सन्तान इदं । एन नामोत यह स्पष्ट है किये सव सद्गुण सुर 
चार एवं उनके अम्यास्लका फट है | सनातन वैदिक धर्म ( द| | 
की श्रद्वा, मैत्री, दया, शान्ति आदि वारह कन्यारतँ ओर ९ 
अभय, क्षेम, विनय आदि उनकी सन्तति ही सद्गुण, सदाचा। 
तथा उनके फक हैः । ये ही उसकी भित्ति है | 

चौदहवीं कन्या खाहाका विवाह अथि-देवतासते इ । ष्‌ 
देव-यज्ञका निर्देश करता है । क्योकि यज्ञ करते सभय “लाहा 
का उच्चारण करके अग्नि ( देवताओंके मुख › मँ आहति कं 
सुख्य कार्य है । यह सदाचारके बादकी ही साधना हे । पन्द्रह 
कन्या खधाका पितरोके साथ व्याह आ, इसका तावप्य फ 
यज्ञका पाठन करना है । जिसमें (खधा' का उच्चारण होता हे । | 


,  सोरहवीं कन्या सती जो परम उच्च ओर अन्तिम फल है। 
श्रीरिष्रजीको व्याही गयी, जिसका तार्य यह कि सदाचार-पालं 
एवं क्मकाण्ड-यज्ञादिकी फलरूपा सती अर्थात्‌ ब्रह्-विदाकी ग्री 
है । जिस व्रह्म-विचाके अधिष्ठाता जगद्गुरु श्रीरिवजी है ओर घं | 
उनकी आराधनासे ही प्राप्त होती है । योगः ज्ञान ओर भक्ति | 
ब्रह्विवाकी साधना है एवं ये सव ्ञानवाण्डके अन्तर्गत है| 
वहो यह कथा भी है किं  खधाने पितरोसे वयुना एवं धारणि 
नामक दो कल्या उन्न की थीं । ये ब्र्म- 
वाटी एवं ज्ञान-विज्ञानसे युक्ता थीं | 


उप्त वर्णनसे यह स्पष्ट है करि सदाचार, 


्ञानवा उपदेशा कले 


ि 
जो प्रधान ध 
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है, कर्मकाण्ड, जिसमे देवता एवं पितरौकी आराधना सख्य है 
ओर्‌ ज्ञानकाण्ड, जिसमे श्रीडिवजीकी कृपाते ब्रह्म-वि्ाकी प्राप्तिका 


ठश्य हे, साधन-पथके उत्तरोत्तर तीन क्रम हं | 
संद्युर्‌ 

नमे ज्ञानकाण्ड आध्यात्मिकः ब्रह्मयज्ञ है । जिसके अधिष्ठाता 
दर्षिगण हैँ | ये ब्रहर्भिगण ही वास्तवे ब्रह्म-व्रि्याके उपदेशकः 
आचार्यं ओर सद्गु है, पर ये सवर जगद्गुरु श्रीरित्रजीके अधीन 
होनेसे उनके आदेशानुसारं ही कार्य करते है । ब्रहम्िगणके 
सदगुरु होनेके कारण इी शाम ऋषि-ऋणके परिरोधका उष्छेख. 
है । श्युरूके विना यथार्थं योग, ज्ञान ओर भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती" इस सिद्धान्तका ताप्य यही है कि जगद्गुरु श्रीरिषनी- 
की कृपात दी किसी सद्गुरु-ऋषिसे सम्बन्ध होता है ओर तभी 
आध्यासिक दीक्षाद्रारा यथार्थं योग, ज्ञान ओर भक्तिशी प्रापि होती 
है । टिद्धपुराणके ७० वें अध्यायमे इन सदगुरुओंको योगाचायके 
नामसे कहा गया है एवं ये सव श्रीरिवजीके पुत्र अथात्‌ रिष्य 
माने गे है | 
श्रीरिषजीकी दयासे इन योगाचा्ोमिंसे किंसी एकको सद्‌- 
गुरुरूपमे पानेपर॒दही वैष्णव अपने इष्ट विष्णुको, रोव सदा- 
शिषको, राक्त महाविघयाको, सौर श्रीसूर्य भगवान्‌को, गाणपत्य 
आदिदेव गणेरको यथार्थमे साक्षात्‌ प्राप्त कर सकते है । 





% यह सिद्धान्त केवल दाख्के आधारपर दी नदी, इमे अनेक मदात्मा 
के अनुमवकाः मी आधार दै । 
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दीक्षा-गुरुगण तो इन सदगुरुओंकी प्रा्िम केवठ सहायक है 


श्रीरिवजी जगद्गुरु ठै, इस वातका प्रमाण प्रजापति दक्ष 
कथाम है, जैसा किं कहा गया है-- 





कस्तं चराचरशुरं निरं कष्तलिघहस्‌ । 
आत्मारामं कथं दवेष्टि जगतो दैवतं सदत्‌ ॥ | 
( भागवत ४।२। च 
हे सुने ! वे तो चराचर जगते गुरु, निर्ैर, शान्त 
ओर आत्मामे रमण करनेवठे है, उनकी किसीसे रतरा नहीं 
उनसे प्रजापति दक्षने क्यों वैर किया ? 
चोथे अष्यायके सत्ताईसवे शछोकमे भी श्रीरिवनीवो जगदु 
कहा गया है | 


दश्च यज्ञ-ष्वंस | 

कर्मकाण्डे देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ मुख्य ह । इनका पाठ 
कर्तन्य समञ्चकर राखकी आ्ञानुसार देव ओर पितृ-कणके पर 
शोधके ल्य करना चाहिये । इसी कारण इनको महायज्न क 
गथा हे] दिजकर चि ये प्च-महायज्ञ अनद्य-कर्तन्य नियर 
द । इनमे अहिसाप्रधान सदाचारका पान तो अवद्य ही हेव 


चाहिये, अतएव पन्च-महायजञम किसीकी हिसा न होकर संसा | 
का कल्याण ही होता है | | 


¢ 1 | 
पर जव देवयज्ञ वर्तव्य-पाखनके रूपमे न किया जाकर १ 
क नामपर खार्थकरे च्यिकिः 


या जाता है तथा जव रारीर ओ 
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उसकी वास्नाको ही भ्य्रो नास्ि' माना जाता है, एवं उसकी 


सिद्धिकरे चयि हिसा की जाती है, तव आत्सविदाकी अवहेखना 
होती है । दयोकि आत्मविद्या सव प्राणियों एक आ्माका बोध 
कराती है ओर बह आत्मा खयं परमात्मा है, इसी कारण हिसा 
परम पाप ओर अर्दिता परम धर्मं है ! दसी अवस्थाको प्राप्त होनेके 


कारण परिणामे दक्षप्रजापतिके यज्ञका विध्वंस इआ । क्योकि 
प्रकृतिं ओर उसके कार्य नश्वर है केवठ आत्मा ही सनातन, सत्‌ 
ओर अचर है । 

दक्ष-यज्नकी कथासे सष्ठ है कि दक्ष अर्थात्‌ उस समयके 
याज्घिवः शयीरको ही आत्मा मान यथार्थं आत्माकी अवहेकना करके 
सकाम दिसा-युक्त प्रवृत्ति-मार्गके अनुयायी वन गये ओर अहिंसक 
निवृत्ति-मार्गक्रे रक्षय ज्ञानकाण्डकरे अधिष्ठाता श्रीरिवजीके विरोधी 
हो जानेस उनके यज्ञका ध्वंस हआ । यहां आदि दश्च ( सनातन 
वैदिका घर्थं ) ओर काटान्तरमें विकृत दक्ष ( हिंसक सकाम वैदिक 
घर्मं ) के भेदपर्‌ ध्यान रखना चाहिये । 

इस कथाम नन्दीके वक्तन्यसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
नाशधान्‌ शरीरको श्रेष्ठ ओर आत्मा माननेवाटा, विषय-भोगके 
सुखोमे टिप रहकर सकाम यज्ञको ही अक्षय पुण्यका कारणं 
समश्चनेवाटे तथा इसीका प्रचार करनेवाा एवं ब्रह्मविद्या ओर 
उसक्रे दीक्षा देनेवाटे श्रीरिवजीकी अवज्ञा करनेवाद ही दक्ष है । 
जेसे-- 

य॒ एतन्मरत्यमुदिद्य  भगवत्यप्रतिद्रुहि । 

 दर्यव्यज्ञः रथग्दष्टिस्तस्वतो वि्रुखो भवेत्‌ ॥ 
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ग्रहेषु कूटधमेषु सक्तो श्रास्यसटुेच्छया | 
क्मतन्ं वितते वेदवपदविपद्धधीः ॥# 

बुद्धया पराभिध्यायिन्या विड्खतात्सगतिः पञ्युः। 
खीकामः सोऽस्त्वतितरां दशनो वस्तघुखोऽचिरात्‌॥ 

विद्याबुद्धिरवि्यायां कमन्य जडः। 

संसरन्त्विह ये चामुमजु॒शर्वावस्ानिनम्‌ ॥ 

गिरः श्वुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन सूरिणा । 

मथ्ना चोन्मथितात्मानः संसुहयन्तु इरद्धिषः ॥ 
( भागवत ४ । २। २२-२६ 
जो भेददष्टिवाटा मनुष्य इस साधारण दक्षका पक्ष छे 
मूखंतावश किसीसे द्वेष या अन्यायाचरण न करनेवाठे मग 
सदारिषसे द्वेष कर रहा है वह प्रम तके मार्गते विसुबहै 
जाय । वह विषयसुख पानेकी इच्छसे कपटधर्मयुक्त गृहसाश्र 
आसक्त हो एवं ेद्के वचनम मोहित बुद्धिवाला होकर कर्मनासं । 
अदाता रे | देवको आत्मा मान, आत्मगतिको भूव हुभा | 
पञ दक्ष सकाम अर्थात्‌ प्रदृत्तिमागं ओर सृष्टिकार्यमे खगा हं | 
एवं बकरेका सुखवाखा हो जाय । यह जड पञ्च दक्ष, करम 
अविद्याको विया जानता है | अतः शिवके अनादरकारी इस द 
का जलुसरण करनेवाडे भी इसीके साथ जन्म-मरणका कष्ट भो) | 
_खगादि पराको जतानेवाटी बेदकी पुषित त-स पित बाणीकी मनोहर शु मनोहर श 
* भीमद्भगवदरीताका निसरश्छोक भी क 
यामिमां पुष्पितां 
वेदवादरताः 


इसी आरायका है- ॥ 
चाच म्व्रदन्त्यविपश्चितः । ॥ 
पाथ. नान्यदस्तीति वादिनः ॥ (२।४२) 
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गन्धसे शिवद्रोहियोका सन उन्मथित ह्यो जर वे मोह अर्थात्‌ 
भ्रमको प्राप्त हौ ' ओर भी कहा है-- 


ध 
१ 


1 + "चा 


पेयेन वदिष्ठानमिश्रूय च 1 


स॒ समारेये क्रतूत्तमम्‌ ॥ 
( भागवत ४।२३।३) 


(र न्नर 
इस्पए्तसखव्‌ 


# ती 


31 


“अभिपानकरे कारण दक्षने ब्रह्मज्ञानी शिव आदिका निसुदर 
अर्थात्‌ उनको न बुलाकर प्रथम 'वाजपेय' यज्ञ किया ओर 
“लहस्पतिस्चव' नामक यज्ञका प्रारम्भ किया ।' 


= 
तिं 
= 


2 


न 


श्रीमद्भागवत अ० ¢ छो १० मे दक्षको धूमपधका 
अनुयायी कहा है, गीतके अनुसार इस पथके परथिकका पुनरा- 
गमन होता है । दक्षे सकाम यन्ञके  प्रवृत्तिमागं ओर श्रीशिवजी- 
द्वारा अधित ज्ञानकाण्डके निवृत्तिमागका मेद निस्नटिखित शोक 
पे वदी सुन्द्रतासे वर्णन किया गया दै-- 
मा वः पदव्यः पितरस्सदाख्िता 
या यक्ञशारासु न॒ धूमवत्मभिः। 
तद्न्नठधैरखुभद्धिरीडिता 
अव्यक्तिङ्गा अवधूतसेविताः ॥ 
( भागवत ४।४।२१) 
'हे पिता ! हमारे अन्दर जो अणिमादि सिद्ियोँ अवसित 
है वे तुम्हे नहीं भिर सकतीं । तम्दारा रेशर्यं तो यज्ञराटाहीमे 
है| यज्ञके अन्नसे तृप्त पेट पाठनेवाटे धूमपथके अनुयायी दही 
उसकी प्रशंसा करते है । पर हमारा रेश्र्थं ेसा नहीं है । उसका 





=" 9 क 9 ~ 











आनन्दम >< >९ ८ 


कारण अव्यक्त (तरह) है ओर त्रसङ्ग व्यक्ति दी उस दे 
श 


भोग करते है 


ब्रह्मा ओर विष्णु भी इस शिव-विरोधी दक्षके यज्ञका ठ 
रिणाम जानकर नहीं आये । यज्ञ-ध्वंस होनेपर, ब्रह्मा कैच 
दोरपर शिवजीके पास गये । इस समयक वर्णम सी श्रि 
जगहुरुके रूपमे महासिद्रोके भी गुरु ओर मदर्षियोको भीक 
विद्याकी दीक्षा देनेवाठे कहे गये हैँ | 


सनन्दनायेमेहासिद्धैः शान्तैः संरान्तविशहम्‌ । 
उपास्यमानं सख्या च भत्र शुद्यकरश्वसास्‌ ॥ 
विद्यातपोयोगपथभास्थितं तसधीदवरम्‌ 1 
चरन्तं विरवसखुहृदं वात्सस्य ्टोकमज्ञलम्‌ ॥ 
उपविष्टं दभेमय्यां बृस्यां बह्म सनातनम्‌ । 
नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शण्वतां सताम्‌ ॥ 
( मागवत ५ । ६।२४-१ ५.९५ 
-रान्त-शरीर ओर शान्त-खभाव सनन्दनादि महाह 
एवं यक्ष-राक्षसोके स्वाभी, रिवजीके सखा कुवेर, रिव 
उपासना कर रहे है । संसारके सुद्‌, ठोगोके मंगङ-विध् 
देवदेव महादेव शिवजी एकाग्रचित्तसे समाधि खगाये दए कुदा! 
पर बैठ है । नारदी ब्रह्मज्ञानके सम्बन्धे प्रश्न कर्‌ रहे है4 
आप उसका उपदेश दे रे है, अन्य सनकादि 


योगीजन ( 
द्गाकर्‌ ) सुन रहे हैँ । 
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व्रह्माजीके कहे हए इन अगेक्रे छक पे शिवजीका सह 


आर भी खष्ट दा जाता &। 


विद्व खजखि पास्यत्सि कीडन्नूणेपटो यथः ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।६।४२-४३ ) 
(मै आपको जानता दर, आप्‌ जगत्‌की योनिशाक्ति मायके 
ओर वीजरिवस्वषूप ब्रह्मके प्रम कारण होकर भी इनसे परे 
मेदहीन, विकाररहित ब्रह्म है । जिस प्रकार मकड़ी अपनी इच्छसे 
जाख्को रचकर उससे क्रीडा करके फिर नष्ट कर देती है उसी 
ग्रकार हे भगवन्‌ | आप इस पुरुपप्रकृतिखरूप जगत्‌को प्रकट 
करके क्रीडा करते इए उत्पत्ति, पाटन ओर नाश करते हैँ ।' 


ीरिवजीकी कृपासे प्रजापति दक्षके पुनजीवित होनेपर 
उन्होने श्रीरिवजीको व्रह्मवियाका प्रवतक एवं अपनेको तचज्ञान- 


से रहित खीकार किया था-- 


विद्यातपोबतधरान्मुखतः स्म विधा- 
न्रह्माट्मतच्वमवितं प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
तद्भाह्यणान्परमसवेविपत्खु पासि 
` पाटः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥ 
योऽसौ मयाविदिततच्वदणा सभायां 


क्षिपो दुरुक्तिविरिखैरगणय्य तन्माम्‌ । 
५ 
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अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद्‌- 
द्याद्रंया स भगवान्खकूतेन तुष्येत्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ४।७। १४-६५ 
श्रभो । आपने ही पहले बरहमरूपसे आत्मतच्की रक्षा काह 
के ल्थि विद्या, तप ओर व्रतको धारण करनेवाटे व्राहरणोवो 
से उन्न किया था । आप ही प्रडुपाट्कके समान हाथमे क्‌ 
य्यि सम्पूणं विपत्तियोमे ब्रा्णोकी रक्षा करते हे । 

“मुञ्चे तत्वका ज्ञान नहीं था, इसीव्यि मैने यज्ञसमामे आः 
पर दुवचनरूप वार्णोकी वर्षा की । मै आपकी निन्दा कन 
कारण नरकमं गिर रहा था । पर॒ आपने दयादष्टिसे मेरा उर 
कर दिया, अतः (म बदला चुकानेमे असमर्थ ह) आप शं 
विये इए कर्मसे ही प्रसन्न हों ।' 

ब्रह्मा, विष्णु, महेदा ये तीनों एक हे, इनमे किसी प्रका 
भेद नह है । भेद माननेवाठा जक्ञानी है । तीको एक मातर | 
बाला ही पूरम्‌ शान्तिको प्राप्त होता है । श्रीविष्णु भगवान क 
इए इन स्योकोसे यह स्पष्ट हो जाता है- - | 

आत्ममायां समाविदय सोऽहं गुणमयीं द्विज। 
खजनर्न्टरन्विरवं दभ सज्ञां कियोचिताम्‌॥ 
तसिनच्ह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि। । 
बहमरुदरौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपद्यति॥ 
चयाणामेकभावानां यो न प्यति वै भिदाम्‌। | 
सव भूतात्मनां ब्रह्मन्स शान्तिमधिगच्छति ॥ । 

( शरीमद्धा० ४।७ । ५१-५२, ५४ 


त 
। 
ठ 
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टे द्विज ! मे अपनी गुणमयी मायाको ग्रहण करके जगत्‌- 
की उपपत्ति, पाटन ओर संहार करता इआ, मिन्न-मिन्न कायोकिं 
स्यि भिन्न नामोंको धारण करता द्र | 
भै ही एक अद्वितीय पर्रहम ह । सुञ्चसे ब्रह्मा ओर सद्रको 
जो अट्ग सम्चता है वह मनुष्य मूर्खं है । 

सव प्राणियोके आत्मा हम तीनोको जो एक ब्रह्म जानकर 
मेदभाघ नहीं रखता वही पृण श्ञान्तिको प्राप्त होता है 

इस आख्यानसे यह भी स्पष्ट हयो जाता है कि जो साधन- 
प्रथकी पहटी सीदी सद्गुण ओर सदाचारका पान न कर एवं 
दूसरी सीदी देव ओर परितृणसे सुक्त न होकर तथा इनकी अवहेटना- 
कर अहिंसा आदिकी उपासनाके नामसे घर्मके विश्द्र आचरण 
करते है एवं सीधे तचज्ञानग्राप्तिकी घोषणा करते हँ, वे भी पतित 
हो जाते हे । तामसिक तन्त्रका वाममाग यथार्थं शिवमार्ग नहीं है । 

श्रीरिवजीकी आज्ञाते प्रजापति दक्षके धड्पर यज्ञम वछि 
किये हए वकरेका सिर जोडकर उन्हे जीवित किया गया । इसका 
भाव यह है कि व्रह्मविदाकी प्राषिमे अहिंसा सर्वप्रथम ओर सुख्य 
साधन है । हिसाद्रारा आध्यासिक जीवनसे म्तप्राय दक्षको 
अहिंसक होनेपर अर्थात्‌ यन्नपञ्यको भी अपना आत्मा समज्ञकर 
अहिंसात्रत धारण करनेसे ही आत्मामे पुनजीवन प्राप्त इआं । 

साच्िक शासख्रौका निमण 

जव वेदवे संहितामाग ब्रह्मविदा (सती ) का छोगोने निरादर 

किया ओर उसके गूढ तच्चोको न समञ्ञकर केवट मन्त्रभागको ही 
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वेद मानने ठगे एवं वैदिक ब्रह्मविदा ( सती ) के प्रयत वत 
भी जव दक्षका घम द्र न हआ तो वैदिका सतीने सम्यक 
अपनेको परिवतन विया । श्रीरिवजीद्रारा वेदकी संहिताव र 
विद्या रामायण ओर नारदपाच्चरात्र आदि साचिक तन्त्रम | 
रूपमे प्रकट हई । एवं उसीको श्रीवेदव्यासजीने पराण + 
महामारतके ख्पमें प्रकट किया | | 


उपासना, योग ओर ज्ञान ये तीनों ज्ञानकाण्ड अथात्‌ क 
विघाके ही भाग है । संसारके कल्याणक च्य जो निष्काम ॐ 
किया जाता है, वह ब्र्विवाकी प्राक्षिकी साधना है| देव 
पितृय्न आदि पञ्चमहायज्ञ अवदयवार्तन्य कर्म है, इनके कलं 
ही मनुष्य ब्रह्मविवाका अधिकारी होता है । परन्तु जो ठो ¶ 
यज्ञोको सांसारिक कामनाकरे चि करते है तथा जो यज्ञम ह 
करते है वे यज्ञका दुरुपयोग करते हें । इसीय्यि व्रह्म 
भण्डार श्रीमद्भगवद्वीतामे निष्कामयज्ञ, योग, ज्ञान एवं भक्ति § 
सको एक साथ प्राप्त करनेकी आवदयकता दिखलायी गयी है। 

शरीविष्णु ओर श्रीशिव | 

श्रीविष्णु प्रदृत्तियोगीश्व दै, वे लोवोका धारण ओर प | 

करते है, इसीख्यि ठ्दमी आदि रय भी उनके पास है।॥ 
रिघजी निवृत्तियोगीशर है| इनके पास श्मशान: 
व्याघ्रचमेधारण, मस्तकमे सर्प अर्थात्‌ अधः ओर उर्व कुण्ठ 
एकता आदि निदृत्तिके चि, वृष अर्थात्‌ धर्म उनका वाहन दै 
भ्यक निदृत्तमागके अनुयायीको इनकी सहायता ओर कपा | 


वास, , भिक्षा 
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होती है । इन्ियोँ प्यके समान दै । इनका परा दमन भी 
श्रीरिवजीकी शक्ति दुर्गद्रारा दी होता है। मारक॑ण्डेयपुराणकी 
सप्तराती चण्डीकथामेके महिषासुर क्रोध, रक्तवीज काम ओर 
धूम्रखोचन मद ही हे । अतः साघकको इनका दमन शिव-राक्ति 
अर्धात्‌ आ्मविवाके वटसे करना चाहिये । गीताम भी ल्खिा हे 
कि अपनेको आत्मा जानो" अर्थात्‌ आत्मशक्तिसे इन्द्ियोका दमन 
करौ । श्रीरिवजी जव किसी आकारको आत्मोन्नतिका वाधक 
अथवा व्यर्थं समञ्चते है या वेकार समञ्जते ह तो उसको नष्टकर 
द्‌ सरको उलन करते है, जिससे आत्मोननतिमे सहायता मिती हे । 
इमरानवासका यही तात्पर्य है अर्थात्‌ वाधकका नादय करके 
सहायकको उत्पन्न करना । 

विष्णु ओर महाविष्णुकरे समान श्रीरिव भी शंकर ओर 
सदाशिव महेश्वर ह । योगाचार्य बा योगीश्वर हैं । 











उानन्दकी कोजः 


मन्दारमूे मदनाभिरामं विभ्बाधरापूरितवेणुनादम्‌। ¦ 
गोगोपगोपीजनमभ्यसंस्थं गोपं भज गोकुख्पू्णचन्द्रम्‌॥ 


यः समी जीव इस टीलामय विश्वनठधिम निल | 
केवट आनन्दामृतका अन्वेषण करते है । क्योकिदू 
उनकी खरूपसम्पत्ति है जिसके मिरनेसे उक | 
संखति ओर तजन्य केश पू्णेतः मिटते है ओर १ 

रान्तिकी प्राति होती है | योगी योगमे, ४ मो 
तपसी तपस्यामे, ज्ञानी ज्ञानमे, विषयी तरिषयमे, ठोलुप वित्तके टौ 
`? चारी राचारः रसिक रसिकतामे सभी इस एकः आनन्दं 


अन्वेषणे व्यस्त है । विन्तु शोकः है कि इस आन 










न्द्के 
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रूप, इसके वास्तका यथार्थं स्थान ओर इसकी यथार्थं प्राप्तके ठीक 
उपाय वहत थोडे छोग जानते हैँ ओर उन जाननेवालोमेसे भी वहत 
थोडे छोग उपयुक्त चेष्टा करते हैँ । अधिकांश छंगोकी तो इस 
विषयमे विपरीत भावना है जिसे उनकी चेष्ठा सफठ नदीं होती 
ओर विपरीत भाव होनेके कारण उसका परिणाम भी दुःखद होता 
है । इस आनन्दका आधार सत्‌-चित्‌ है जौ अनन्त है विन्तु जो 
उसके विरुद्र वाद्य पदार्थं असत्‌, जड़ ओर खल्प है, उनमें इसका 
अस्तित्व मानकर उन्दीकी प्रा्षिमे इसकी प्राप्ति मान ठी गयी है 
ओर इसी कारण हमटोग विषय-भोगके पदार्थोको अपनानेके ्यि 
आपसे हिंसा, असत्य, क्रोध, स्तेय, अन्याय आदिका प्रयोग करते 
ह, जिनसे कर्ता ओर विरोषरूपसे उनके भोक्ता तथा उनके 
संसरगीगण भी साधारणरूपसे परिणाममे बडा कष्ट भोगते हैं । जेसे 
तम ओर प्रकाश आपसमे विरोधी होनेके कारण एकत्र नहीं रह 
सकते, उसी प्रकार सत्‌ ओर चिन्मयरूपी आनन्द, असत्‌ ओर 
जड वाद्य विषयमे कदापि रह नहीं सकता । 


सव्य यह ह कि असत्‌ ओर जड पदाथं अपने बाह्य आकार- 
द्वारा यथार्थमे दुःखद हो है, क्योकि वे आनन्दके विरोधी गुणवाठे 
है । वाह्य विषयमे छोगोको जो कि्धित्‌ क्षणिक खख मिक्ता है 
उसका कारण यह है कि सत-चित्‌-आनन्दकी उसमे छाया है 
ओर चूंकि छाया असत्‌ है, अतएव छायाके कारण विषयजनित 
सुख भी असत्‌ क्षणिक दै ओर परणाममें दुःखदं दहै, क्योकि जड़ 
पदार्थ खयं दुःखमूढ्क है । इनमें क्षणिक खुख भी इसी कारण 
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प्रतीत होता है कि छायाके संसर्गसे क्षण कालके व्थि+ 
किंचित्‌ शान्त हो जाता है ओर शान्त होनेसे अन्त्मुब कतै 
वह अन्तरस्य खरूपानन्दके एक ठवमात्रकी छाया ही प्रा क 
है ओर उसीवो खुख मानता है । विचारनेसे पता रगता है {| 
यह छायारूपी क्षणिक सुख भी वाह्य पदार्थसे नहीं मिक्ता क्रि 
उसके संयोगकरे कारण चित्तके किञ्चित्‌ शान्त ओर एकाग्र हेः 
अन्तर्मुख होनेसे अन्तरसे ही आता है । 
किसी पदा्थके संयोगे सदा सुख प्रतीत होता है क्रि 
उसके संयोग होनेपर भी यदि किसी विदेप कारणसे उस छ 
चित्त शान्त ओर एकाग्र नहीं हआ तो उस पदार्थके मिलने 
सुख प्रतीते नहीं होता, क्योकि सुखके अनुभवका कारण § 
अन्तरस्य आत्माकी छाया है जो मनकी चद्नलता ओर उदि 
कारण प्राप्त हो नहीं सकती । इसी कारण निस मोजनसे कह 
चित्त रहनेके सभय सुख मिक्ता है, वदी भोजन व्वरादि रे 
अखस्थ-चित्त रहनेके कारण अरुचिकर प्रतीत होता है ओर मैच 
वरनेपर भी सुखके वदे उससे प्रायः दुःख ही प्राप्त होता है। 
श्रीमगवानने भी भगवद्रीतामे यही कहा है | 
ये दि खंस्परंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५। । 
“हे अजुन ! जो र्प-रसादि इन्द्रियोके भोग हवे दुः 4 


मूर कारण है, उन्न होते ह ओर्‌ नष्ट हो जाते है, विवेकी पु 
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हून विषयोमे रमण नहीं करते |` अतएव यह स्पष्ट हं कि हमीग 
आनन्दको उसके उपयुक्त स्थानमे न खोजकर विरोधी भोग-पदाधमिं 
ते है, जिससे सुख-शान्तके वदटे हये दुःख ओर अशान्ति 
ही मिठती है ओर इसी अन्ञानतासे सुख-प्रा्तिने कृतकार्य न होनेपर, 
यों समञ्जकर कि “विषयकी मात्रा स्वल्प रहनेके कारण सुख नदीं 
मिटा, अधिककी प्राप्िसे सुख भिखेगा विपय-भोगके अधिकतर 
संप्रहमे व्यस्त हो जाते हैँ । अधिककी प्राप्ति होनेपर व्यग्रता ओर 
अधिक वद्‌ जाती है तथा शान्ति न मिठ्नेसे अधिककी प्रापतिके 
ल्थि वासना ह्योत है, इस प्रकार वासना बढती दी रहती हे उसका 
कहीं अन्त नहीं आता, क्योकि विषय-मोगके पदाथ मरगतष्णाकें 
मरुजरके समान असत्‌ अतएव दुःखमूट्क हँ, उनमें वह खख 
कँ, जिसके वे यथार्थमे विरोधी है । इसल्ि श्रीभगवान्‌. गीताम 
उपदे देते है-- 
माचास्पर्ास्त॒ कौन्तेय खीदोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो ऽनिव्यास्तांस्तितिश्चख भारत ॥ 
(२१४) 
शान्छोतोदैव यः सोद भाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ 
कामक्रोधोदद्धवं वेगं स युक्तः स खुखी नरः ॥ 
(५२३) 
'हे कौन्तेय ! शाब्द, सप, रूप, रस, गन्धं जौ इन्दरियोके 
विषय हँ बे सदी, गर्भी ओर सुख-दुख देनेवाठे है, अनित्य है ओर 
अति-जाते रहते हे । कभी दुःख ओर कभी (क्षणिक ) सुख होता है, 
कमी सर्दी-गमी होती है, इसते ठे अजन ! इनमे आसक्ति न रख ओर 
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इनको सहकर इनकी उपेक्षा कर । हे अर्युन ! जो मलुष्य जी 
इसी शरीरम काम ओर क्रोधके वेगोको जीत ठेता हे, बह ‡। 
ओर एुखी है ।' उपर्युक्त कथनसे यह सिद होता है कि ॥ 
विपय-मोग टुःखके कारण है, इनमे ठेशमात्र भी आनन्दं नह 
इनमें आनन्दका अन्वेषण करना सानो, आकादाकुसुमकीं प्र 
च्थि व्यर्थ चेष्टा करनेके समान है, जिस व्यर्थं चेष्टसे दुःखः 
क्ठेशके सिता कदापि किसी सुखकी सम्भावना नहीं । आने 
मूढ क्या है, इसके विषयमे गीता कहती है-- 


बरह्मणो दि प्रतिष्ठाहमस्रतस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्थेकान्तिकस्य च ॥ 
( १४।२ 


हे अजुन ! अविनाशी ब्रह्मका स्थान मेँ ही ह, मोक्षम 
ही द्र, सनातन धर्मका स्थानम ही रं ओर नित्य आत्यन्तिक हह 
स्थान मेँ हीदँ ।' उपर्युक्त वाक्यसे स्पष्ट है कि यथार्थ आनन्दका अ 
एकमात्र केवठ श्रीभगवान्‌ है, उनके सिवा अन्य कोई नहँ | 
प्रश्न है किं उन आनन्दके परम कारण श्रीमगवानूकी प्रहि 
हो सकती है £ इस प्रश्नका उत्तर भी ऊपरके | 
शरीमगवानका कथन है कि मँ शाश्वत धरम, 

इन तीनोका आश्रय रँ अर्थात्‌ इन तीनोको अपनेतं अन्योन्याश्रय 
श्रामगवान्‌के खमभाव ओर इच्छका विकास ही सिम शाश्त॥ 


है जिसपर सृष्टि खित है ओर्‌ वही इसके उद्भव अर्थात्‌ “ 


त = 
इ्राभिखुखी करनेका एकमात्र उपाय है, अतएव उसके । 


वाक्यम ही स्प 
परमानन्द ओए॥ 
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ही आत्मानन्दकी प्राप्ति ओर फिर मोक्षख्पसे श्रीभगवानकी 
प्राप्ति होगी । सब टःखोँके अव्यन्ताभावको ही मोक्ष कहते हं । 
-खक्ती निवृत्ति ओर परमानन्दकी म्रा्ि केव सनातनधरमके 
प्ाटनसे ही हो सकती है । सनातनधर्म श्रीभगवान्का ही रूप 
ओर उन्दीकी इच्छाशक्ति है । चूंकि यह धमं ॒ही केवर सृष्टिका 
कल्याण कनेधाखा है ओर इसके विरोधी अधर्मसे सष्टिकी बडी 
हानि होती है, सीसे जव-जव इसकी कमी ओर अधर्मकी बृद्धि 
ह्यती है, तव-तव धर्मक बृद्धि ओर अधर्मका हास करनेके स्यि 
[भगवान्‌ खयं अवतार ठेकर्‌ संसारमे प्रकट हति हं (गीता ४।७) 


ट्‌ 
ॐ 
ध 


अव विचारना चाहिये कि वह वमः क्था हं £ परम 
कल्याणक आश्रय केवट श्रीभगवान्‌ हैँ ओर गुणमयी वाह्य प्रकृति 
प्रम दुःखका मूढ है अतएव जो जीवको शरोन्ुख कर यथां 
कल्याण ओर अभ्युदथका सम्पादन करे वही धर्म है, यही धर्मकी 
साधारण परिभाषा है ओर इसके विपरीत जौ श्रीभगवरानूसे दूर्‌ 
ठे जाकर गुणमयी ग्रकरतिकरे विषयमोगकी आसक्तिमे फसा दे 
( रेसा भ्रम उत्पन्न कर दे किंप्रकृतिक्ै भोग्य पदार्थं सुखद्‌ हे 
जो यथारथमे दुःखद्‌ हे ) वही अधम हे । 

जीवक शरोन्सुख दोनेके य्थि प्रथम आवश्यक यह है कि 
उसकी सिति आत्मामे हो क्थोंकि आत्माका ही परमात्मामे समर्पण 
या मिढन हो सकता है । जड ओर प्राकृतिक अनात्म पदार्थ 
अन्तःकरणका अप्राकृत परमात्मचेतनसे सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
श्रीभगवान्का अंशा होने के कारण आत्मा उपाधिके कारण अनेक 
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प्रतीत होनेपर भी परमार्थदृष्टिै वह समान ओर एवं ही 
यथाथ नामरूपात्मकं , जगत्‌ प्रकरतिका एक रूपान्तर है§ 
उसकर मतिर्‌ कवर एक चंतन्य आत्मा ही निहित है | इस कृ 
निचारसं जवतक वाह्य नानात्वके वदठे एक आत्मसत्ताका 8! 
नह। हागा तवतक आत्मामं स्थिति असम्मव हे क्योकि परा 
।८स ससारम 'नानात्व' हं ओर्‌ अध्यात्ृष्टिसे "एकत! है करि 
दाना दृष्ट परस्पर व्रिरोधिनी हं । प्राकृतिक दृष्टिक्े व्याग 
अध्यात्मदष्टकी जागृति होती है । गीताका वचन 





यदा मूतप्थग्भावसमेकस्थसञु पदयति । 
तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्म सखंपचते तदा॥ 
( १३।३४ 


हे अर्जुन ! जो पुरुष सखथावर-जङ्धम प्राणियोके भित्र ¢ 
भेदोमें एक परमातमसत्ता देखता है ओर उसीसे सवका विक्त 
मानता ह बह ब्रहमकी प्राति करता है ।' अतएव व्रि्वविराट्‌ पु 
वरा 0यासं जाके अभिन्न होनेके कारण ओर प्रकृतिकं जव 
श्वर नसुख हानम ही खष्टिका कल्याण होनेके कारण जिस कौ 
ख्टिके प्राणी ई्रोन्सुख हों वही धर्म ओर कतन्य हे | जि 
इसम वाधा पडती है वही अधर्मं ओर अकर्तन्य हे . सध 
गतिम इस धमका व्याख्यान है ओर इसके भिन्न-मिन ओ 
वश्च, याग, तप, ज्ञान, भक्ति आदि नामस वर्णन किया गया है| 
गताम भगवान्‌का वचन है- - 

अव्यष्यत च य इम 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्रः 


धर्यं संवादमावयोः । 
स्यामिति मे मतिः॥ 
( १८ । ५ 


(५ 
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अश्रदधानाः पुरा धमैस्यास्य परन्तय 
अग्राप्य सां _ निवतेन्ते दत्युखंसासवत्मेनि ॥ 

(९।३) 

"टम दोनोके दस धर्मसम्बन्धरी संवादको जो पदेगा, वह 
्नानयक्ष्ारा मेरा जन करेगा यदी मेरा मत है । हे परंतप । 
जो सनुष्य इस श्रेष्ठ घर्भमे श्रद्रा नहीं कते है वे सुञ्जको प्राप्त 
नहीं ह्योकर इस मरणशीट संसारम धमते रहते हे ।' तमोगुण 
अन्नान है, रजोगुण कामात्मक म्रवृत्तिकारकं दै, सगुण ज्ञानक 
प्रकादकरे कारण शसेन्ुख होनेमे सहायता करता हं । अतएव 
कामात्मक रजोगुणको व्यागात्मक यज्ञ, तपस्या आदि कर्मोमिं परिणत 
करके ओर इसी प्रकार तमोगुणका दमनकर रजोगुणकी भि ओर 
खार्धपर दृष्टिको विवेकद्वारा आत्मदृष्टि पिर्तनकर शद 
सचखगुणको जागृत करना ही धर्मका मुख्य कार्य है ओर उसके वाद्‌ 
गुणातीत होना उस धर्मकी पराकाष्ठा है । अतएव शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण, मन, चित्त, बुद्धि आदिको देता निगृहीत ओर द्ध 
करना चाहिये जिसमे वे केवट संसास्के कल्याणक चयि ईशोन्सुख 
होनेके काथं जो श्रीभगवानकते कार्य है, उन्दीमं प्रवृत्त हो । यही 
धर्म है ओर जो साधन इसमे सहायक है वे सव इस शाश्चत धमक 
अंग ह| गीतामे इस धर्मका मिनन-मिन्न अधिकारियोके च्य यज्ञ, 
योग, तप, ज्ञान, सहजधर्म, खधर्म, भक्ति आदि नामोंसे वणन 

होनेके सिवा इसके सुख्य गुण ओर रक्ष्णोका वर्णन अध्याय १२ 

मे मक्तछक्षणके नामे, अध्याय १२ मे शोक ८ से १२ तक 

ज्ञानक नामस, अध्याय १४ मे शोक २२ से २५ तकर गुणातीत- 
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ल्त से ओर अध्याय ६ में शोक १ से३ २ 
न 14 लव १९ म शक १ स } 
सम्पत्तिके नामसे वर्णन है, जिनका सदा स्मरण रखकर ९ 
्राषिकरे व्यि यक्तवान्‌ होना आवध्यक है | 

आत्मामे सित होनेसे ही यथार्थ आनन्दी प्राप्ति होती। 
अन्यथा नहीं । इसमे गीतके ये प्रमाण है-- 

वाद्यस्परोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयसदनुते ॥ 

(५।६ 
यद्‌ विनियतं चित्तमात्मन्येवायतिष्ठते । 
निःस्पृहः सव॑कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तद्‌ ॥ 

( ६।१८। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यञ्च न चेवायं स्थितश्चलति तस्वतः॥ | 

(६।२। 
प्ररान्तमनसं द्येनं योगिनं खुखसत्तमम्‌। 
उपेति शान्तरजसं बह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥ | 

(६।९५ 
= [9 जोव ८५ 2 < | 
ह अजुन ! जो वाह्य इन्दियोके रूपः रसादि विषयोकी आर्ष 

# ता द ला वि | 
नही रता बही सध सुखका अनुभव करता है ओर | 
बरहमयोगमे युक्त होकर असीम सुखका अनुभव करता है । सा 

[१ पोका (~ = ४ ; | 
न सितदतिथोका (नरधकर आत्मामे सित होता | 
ओर समू वासन ओंको छोड्वा निःसह हो जाता है, तव 
सक्त अथात्‌ आ्मनिष्ठ समज्ञा जाता है । दे अर्जन ¦ जो & 
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अनन्त है, केवट बुद्धिद्रारा ही जाना जाता दै, उस सुखम सित 
होकर योगी आत्मखरूपसे चलायमान नहीं होता । हे अथुन । 
जिसका मन शान्त हो गया है, जिसक्षा रजोगुण नष्ट हो गया है 


ओर आत्मा निष्पाप दहो ब्रह्मम टीन दो गया है, एेसे योगीको 
समाधिका उत्तम सुख प्राप्त होता है ।' 


यदि कोई उपर्युक्त सिद्धान्तमे, अर्थात्‌ 4विषयभोगमे सुख नहीं, 
दुःख है ओर आनन्द केवट परमात्मं है" कुछ सन्देह करे तो 
इसका सुभ उत्तर यही है कि इस विश्वमे यदि एक भी व्यक्ति सच्चे 
हृदयसे समञ्चता दहो कि विषय-मोगसे उसे आत्यन्तिक सुख- 
शान्ति मिटी है ओर अव उसे कोई दुःख नदीं है ओर न भविष्यमे 
उसके आनेका को$ भय है, तो अवद्य इस सन्देहमं सहारा मिटेगा 
विन्तु सव्य तो यह दै किं विषयासक्तं पुर्षोमे एेसा कोई भी 
व्यक्ति नहीं मिल सकता । सार्वजनीन अनुमव भी यही है किं 
विषय-भोगके पदार्थोकी प्राप्िमे जितनी अधिकता होती है उतनी 
ही अधिक व्यग्रता, श्चुव्धता ओर वासनाकी ज्वाल वढती है । 
आश्चर्य तो यही है कि अधिकतामे अनेक अभाव दृष्टिमे पडते हैँ 
जिनकी पूर्तिके स्यि व्यस्त रहना पड़ता है । रसे व्यक्तकें ल्यि 
शान्ति-सुखकी प्रापि असम्भव है । अतएव विवेकद्रारा यहं प्रत्यक्ष 
ज्ञान लाभ करना ही साधनाके पथमे प्रथम सोपान टै कि सांसारिक 
विषय-भोगकी ग्रापिद्वारा यथां सुख कदापि नीं मिक सकता । 
जो अल्प सुख माम पड़ता है वह श्रमात्मक है अथात्‌ वह सुख 
भी उक्त पदार्थका गुण नदीं है किन्तु प्रिय ॒वस्तुकी प्राप्तिसे थोडे 
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कारके घ्य चित्तके एकाग्र ओर शान्त हो जनेके कारण अनो 
आत्माकं आनन्द्का कणमात्र उसमे भासता टै जो चित्तकी र 


आर्‌ एकाम्रताके चटे जाते ही गायव हो जाता है | 


यह म कवल जीवको अपने जलम फंसनेके चि र 
स्वादे । यथाथमे वाह्य विषय-मोग दुःखकरे मूढ है, इनमे 
माननां ।नडम्बनामात्र हे | यथाथं आनन्द केवर श्रीपं 
& । जवि उनका अंश होनेके कारण शुद्रखख्यद्रारा आनः 
। ।नेपयासक्ते, ममता ओर खार्थको व्यागकर्‌ गीतां 
।नन्काम यज्ञः तपर; ज्ञान ओर भक्तिका साधन करनेते प्रथम थ 
मं स्थिति होती है फिर उस छुद्र आत्माको श्रीपरमात्माके च 
कमटम समपण करनेसे इस आनन्दवी उपर्न्धि होती 
चथाधम जीवात्मा परमात्माकी ही सम्पत्ति है । उसका श 
अकार, ममता आर प्रमाद दही उसकी संस्ात ओर त्न 
क्टेराका कारण है | श्रीभगवानसे प्रार्थना है कि ठोगोपर श्र 
कर इस बोषशक्तिखूप सुधाकी वर्षा कर्‌; जिससे जाह 
कल्याण हो । 


(ग = 


10 


॥ 





(वलः छ त्तः 
काथिकच्तदकी सया नक 
 नास्िकवाद ओर अज्ञातवाद 


चीन काटमे भारतवर्षे नासिकवाद केवट अघुरोमे 
प्र दी सीमित था, आर्यगण इससे स॒क्तं थे | 
चावक्‌ नास्िकवादके आचार्य माने जाते हं । 

ति }॥ पाश्चात्य देशोमे इसी नासिकवाद्‌ ( ^ (1७ ) 
(स) ने आधुनिक अहाताद्‌ ( (य ) सत 
र ॐ खूप धारण किया हे । जिसके अनुसार यह 
निश्वयपूर्थक नीं कहा जा सकता कि शर है ही नहीं 
बल्कि यह कहा जाता है कि ईश्चरके अस्तिघसम्बन्धी ज्ञान ओर 
प्रमाण नहीं प्राप्त होते । ताप्य यह है किं अनुसन्धानके द्वारा 
यदि शरक अस्तिखका पर्याप प्रमाण मिक जाय तो अज्ञातवादी 
( ^&००७६ ८७६७) उसमे वदास कर खगे । 

ह 
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हिारिञ्म 

इस अन्नातवादकं मुख्य प्रदारकामं पूवमं टन्दनरेर 
1 ओर श्रीमती एनी वेदेण्ट शी । श्रीमान्‌ चास्सं रेड 
पत्रके सम्पादक ओर सच्चाख्क ये ! एक वार्‌ वे ठन्दनप # 
कहीं किसी कार्यवडा गये धे, वहाँ उनकी खी “हिपरोटाड्छ् 
शीं ओर उनसे पृछा गया कि ठन्दनमे जो पत्र छप रहाहै तथा 
रफ शीघ्र ही आनेवाटा है, बह कसा छपा है । उन्दने वत 
पत्रके अमुक-अमुक प्ृष्ठकी अमुक-अमुक लाइ्नोमे अमुका$। 
अक्षर उच्टे छपे ह| जव डाकसे प्र आया तव देखा ए 
उपर्युक्त वातं अक्षराः ठीक थीं । यह देखकर श्रीमती एनीके। 
श्रीचाल्सं व्रैडलसे कहा कि अव आप अपने पार्थिव अज्ञा 
सिद्धान्तको `परिव्याग करे; क्योकि अव यह सिद्ध दहे ष्ठ 
मनकी गति केवट रारीरकी चेतन दशापर ही निर्भर नहीं क 
वल्किं शारीरवी वेदोशी ( ०४५९९) की दशे, शिधिह 
भी वह दूर देशतक चटी जाती है | श्रीमान्‌ त्रेडटाने उत्त | 





~ -किभ-बृद्धाव्याके कारण अव मँ वर्तमान सिद्धान्तको घा 


दूसरे सिद्धान्तका अन्वेषण वारनेमे असमर्थं ‰ ।' पर्त # 
एनी वरसेण्टने उसी दिनसे पार्थिववादका व्याग कर दिया । | 

पारथिववादवा मुख्य सिद्रान्त यष ह विं चेतनता र# 
परमाणुजकके सगठनावेशेषका परिणाम है । यदि इस 4 
सच माना जाय तो रारीरकी (शथि्तासे चेतनमें मी हि 


आ जानौ चाहिये, प्रनत॒ हिाटिञ्ममे शरीरकी रिथिरताके ष 


| < < ८ < पाथिववाद्की भयानकता 
पात्रके वेह्येश हो जानेपर भी चित्तकी गति अधिकः वेगवती ओर 


८ 
1 


4. 


तीक्ष्ण हो जाती है एवं चेतना सुदूर स्थानकी वस्तुका 
याथातथ्येन वर्णन कर सकती है । इससे सिद्ध है किं चेतना 
सार।रसं खतन्त्र अ।र उत्कृष्ट ह 


य+ 


मान्‌ जगदीरचन्द्र वघुके आविष्कारका मूढ तच प्रकृतिमे 
पाक्य दै! वृक्षकी आकृति पञ्युकी आक्रति भिन्न होती छः 
दसी प्रकार सनुष्यकी आकृति भी पृञ्यकी आकृतिसे मिन होती है । 
यदि चेतनको वाह्य प्रकृतिका परिणाम मान। जाय तो विभिन 
प्रकाकी अआक्रृतियोकी वाह्य प्रकृति भिन्न होनेके साथ उनके 
अन्तरगत चेतनाके खमावमें मी रिभिन्ता होनी चाहिये । परन्तु 
वस्तुतः विभिन्न चेतनकी बाह्य प्रकृतिका ख्य भिन-मिन्न होनेपर 
भी उनके आभ्यन्तरमें एक ही मूढ तच सिद्ध होता है | यहं 
सिद्धान्त श्रौयुत जगदीराचन्दर वसुने अपने वैज्ञानिक प्रयोरगोदारा 
निथित किया है | उनके यन्त्रे मनुष्य अथवा उद्विनमें प्रतिघात 
( 17ा००८६) करनेे उसका प्रतिफठ (२००००७९) उस यन्त्द्रारा 
जो ठेखके आकार ( ५९९७) मेँ प्रकट होता है, बह दोनेमिं 
एक ही प्रकारका रहता है, भिन प्रकारा नही; इससे सिद्ध है 
किं एक व्यापक चेतन सव प्रकारकी प्रकृतिमे वर्तमान है ओर 
वह प्रकृतिसे खतन्त्र है | 


इजिनियरोका अनुभव ह कि कमी-कभी इंजिनमे कोई दोष 
न रहनेपर भी वह चठनेमे रुकता दै, परन्तु वह रुकावट उत्ते 
विश्राम देनेसे अपने-आप दूर हो जाती है । इससे सिद्ध होता है 
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वि सोम भी चैतन है ओर उसमे थकावट होती है । दू 
यह है कि इंजिनमें अधिक गड़वडो अनेप्र यदि उसे गग 
धोया जाता है ओर उसके पीपेम ( नालः ) गंगाजठ भ्‌ 
जाता है तो बह उतनेहीसे ठीक हौ जाता है, इसे सिद्र है 
लोहेमे केव चेतनता ही नहीं, वत्कि गंगाज्की प्न 
प्रमाव भी उसपर पडता है । 

मेरा निजी अनुभव है कि लिस वृक्षक फटे कीडेहो जर 


[११ 


उसकी डाटी गंगाजीमं डाक देनेसे कीडोका होना बन्द्‌ हो जाता 
परलोकगत आत्मा | 
पाश्चात्य देशके बड़े-बड़े विद्वान्‌ जैसे सर विलियम 
सर ओखर छाज; स्वरगीय सर कोआयनन, “रिव्यु आफ हि 
तथा बाईरेण्डग्के श्रसिद्ध॒ सम्पादक मिस्टर स्टेड भौ 
प्रत्यक्ष प्रमाणेदारा ज्ञात इअ है कि मूद्युक्रे बाद भीर्ज्र 
रहते है तथा वे इहटोकके जीवोके साथ बातचीत केऽ 
संराद भजते है, एवं वे ेसी-रेसी घटनाओंका वर्णन के 
लोगोको वित्र माद्धमं नहीं होती परन्तु अन्वेषण क 
सवधा सत्य सिद्ध होती है । इससे मी पा्थिववादका खण्डन होत 
म्ोफैसर मायर्‌ (1+) अपे जहत्‌ प्रन ४५४ 
एलाञ०पथ मे, जो दो मागेमें प्रकाशित इई ही 
विश्वसनीय प्रमाण देते हैँ, जिनसे सिर होता है किं मले 
जीवरालना बतंमान रहता है तथा वह्‌ इहटोकके जीवक ¢ 
बातचीत कर सकता है । ठन्दनङ आसिक व 
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| ( 75१८९] 1२८७ल्ला ऽत्लल्छ) नेमी उपर्युक्त सिद्धान्तकी 
पश्चिमे प्रमाण संग्रहकर उसकी रिपोटं प्रकाशित की है, इस 
। सभितिकरे सदस्य प्रायः ख्यातनामा विद्वान्‌ ओर आचार्यं हैँ । 
९ [> 
पूवेजन्मकी स्प्रति 
भिन देके वाठ्कोमे पृवेजन्मकी स्मृतिके अनेक उदाहरण 
प्राप्त इए ठै, जो अनुसन्धान करनेपर सव्य सिद्ध इए हैँ । अनेक 
वाख्कः, विल्डुट बाल्यावस्था गान-विया अथवा गणितमे आश्वय- 
जनक निपुणता प्रद्ित करते हैँ, जिनका होना पूर्वजन्पके माने 
विना सम्भव नहीं है | 


0 


= 


संकल्प आकारका कारण होता है । प्राणिविज्ञानने एक 
अव्यन्त क्षुद्र कीटका परता ठ्गाया है, उसे ^."०९९ कहते हे । 
कीटवर्गमे उसे आदिजन्तु कह सकते हैँ । उसके भीतर एक ही 
अवयव होता है जिसके द्वारा वह मोजन करता, चल्ता-फिरता 
तथा मट्व्याग आदि समस्त कमं करता है । जव वह चलना 
चाहता है तो उस अवयवो बाहर निकाठता है ओर उसे पैर 
बनाकर चलने ठ्गता है, रिरि विश्राम ठेते समय उसे भीतर 
समेट छेता है । जघ वह भोजन करना चाहता है तो उसी 
अवयवको बाहर निकाठ्कर सुख वनाकर भोजन करने गता हे । 
ओर मर्त्याग करते समय उसी अवयवको बाहर निकाठ, गुदा 
बनाकर मल्त्याग करता है । अनेक वार विभिन्न ग्रकारकी 
क्रिया करते समय वही एक अवयव पांच प्रकारकी आकृति 
धारण करता है । इससे भी पार्थिववादका खण्डन होता है 


"~~~ बरन 
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क्योकि इसके द्वारा सिद्र होता है विः प्रकृति इच्छा ( 


चेतत | 
अधीन हे न कि चेतन प्रकृतिके अधीन | 


सावभौम सुव्यवस्था 

विश्वम समस्त कारय सुन्दर नियमोकरे दारा सुभ्यवधथितः 
पडते हें । ऋतु अपने समयप्र आती है रह सदा अपनी क 
ही श्रमण करते है इत्यादि षटना्ँ विना सश्चाख्का ओर स 
कत्तीके कसे सम्भव हो सकती ह? इसका एक ओर ४ 
प्रमाण यह ह कि वफके स्फटिक ( ९५७५1) सँ जौ रेखगीः 
ङ्ङ आकारोके समान उत्तम-उत्तम आकार वने रहै. 
जिनकी रेखा आदि इस प्रकार नियमितरूपसे खिची रह 
तथा वह देसी सक्ष ओर ब्रहत्‌ होती ह कि जिनका 6 
कम्पासके बनना असम्भव-सा जान पडता हे, इसे भी 
सत्ता सिद्ध होती है । | 


बुद्र॒ ओर जंन-सम्प्रदाय 
इद्ने अपने जीवनमे कहीं मी यह नहं कटा कि 4 | 
नही है ।' बोद्ध-सम्प्रदायमे इसका नाम “अवरोकितेशर ६ 


बुद्कै समयमे कर्पर वरिष जोर देना आवश्यक धा, द 
उन्होने यह उपदेश दिया | 


था कि वर्तमान जीवन अतीत 
कर्मोका फर है ओर वर्तमानकार्के करमोका परिणाम भवि 
मिलेगा । घद्के इस सिदधान्तकी. सत्यता किसीको ५ ॑ 
न्दी हो सक्ताहै। - 
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 जैनधर्मं भी अन्तिम कारणखरूप एक पदाधको मानता 
हे ओर यदी वेदान्तश्चाखका ब्रह्म है । 
प्राचीन निरीश्वसबाद 

प्राचीन निरीदरवादका मूढ कारण उपनिषदों मिट्ता है । 
असुर विरोचन व्रह्माजीके पास तचज्ञानकी रिक्षा ठेने जाता है । 
परन्तु वह उनके उपदेशको उख्य ही समञ्लता है ओर देहको ही 
आत्मां सान ठेता है ।% पीके विरचनकी यदी भावना असुरे 
तचज्ञानका मूढ आधार्‌ बन गवी । यदी कारण है कि असुर खग 
यज्ञका विरोध करते ये जिसके परिणामस्वरूप देवासुरसंग्राम होते 
थे | ओर असुर खोग असत्य पथका अवटम्बन करनेके कारण 
सदा ही पराजित होते थे । 

यही निरीखरवादका सिद्धान्त असीरिया ( 4589० ) देशा 
( अघुरोका देश ), वैविकन (22510), इजिष्ट ( 8४०६) 
आदि देशे प्रचलित था, जिसके द्वारा ये देश पार्थिव उन्नतिमं 
इतने आगे वट गये ये कि पाश्वाव्य देशकी सभ्यतामे कोई अवतक 
वहोँतक नदीं पर्हेच सका दै । देहात्मवादसिद्धान्तके कारण दही 
इन ठोगोमें सुर्दोको गाडनेकी प्रथा धी । इजिष्ट ( मिश्र ) देशवाटे 
तो अपने मुर्दोको वहत ही सुन्दर मकानमे रखकर वंद करते थे 
तथा उनके पास भाँति-माँतिके बहमूल्य आभूषण, वस, अन-पान 
आदि भोगकरी अनेक सामग्रियां रखते थे । पुरातचखवेत्ताओंने उन 
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मृतकोकी कोटरियोको खोट्कर यह पता ख्गाया है कि वे 
अव्यन्त ही समद्धिशाटी तथा कल-कौरख्मे बहुत ही प्रवीणे 
परन्तु प्रकृति नखर दै, संसार विनादी है, इसमे कुछ भी सायम्‌ 
रहता । इसीसे ये देश पार्थिव उन्नतिकरे उच्चतम रिखरपर चदकाः 
आज परूणरूपेण नष्ट हो गये हे । उनकी सम्यताका अव ज़ 
नाम-निशान भीन रहा । कारण स्पष्टहे। उन छोगेनेकरै 
बाह्य प्रकृतिको ही भ्यत्पसे नास्ति" समन्ना ओर आत्मा-प्रमा्रं 
अस्तिव्वको भी नदीं माना । इसीय्यि उनके जीवनका एको 
क्ष्य पाथिव उन्नति ही रहा । अतः उनकी सभ्यता इस पा 
वाद्प्र्‌ अवटम्बित होनेके कारण पूर्णरूपेण विनष्ट हौ गयी # 
भारतकौ आय-सम्यता परमात्मतखपर अक्टम्बित होनेके का 
करोड। वर्षसि अक्षुण्ण चटी आ रही है । 


अतएव हमलोगोको कदापि पाश्चात्य देशोकी प 
समभ्यताकी क्षणिक चमक-दमकमें सूढ्कर अपनी सम्यता त 
इसके चरम रश्य इश्चरको न व्यागना चाहिये, नहीं तो आ 
सभ्यतकि नष्टहोते दही मिश्र आदि देशोके सान हमा 
सवनाश हा जायगा, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । कत 
काटमं आधुनिक पाश्वात्य पार्थिव समभ्यताके नारके लक्षण 4 
पडते है ओर विवेकी पुरुष अपने ्रन्धो ओर ठ्खोद्रारा श 
चेतावनी जगतको दे रे हे । भारतवर्षके निवासियोको परः 
देशोके नासिकवादका खण्डनकर्‌ तथ आस्िकताका प्रचा 
अपना ओर्‌ उनका कल्याण करना चाहिये । खयं इस "त 
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नास्तिकवादमे पडकर नष्ट होनेकी मूखंता कदापि नहीं 
करनी चाहिये | 
नास्िक्षवाद समाजध्वंस्कारी है 
स्िकवाद्‌ समाजका विध्वंस करनेवाखा है । क्योकि 
नास्िकवादी आगन्तुक दुःखको सहन नदीं कर॒ सकते, केवर 
वर्तमान जीवन ही उनका सवख होता है, वे मरणान्त-जीवनमें 
विश्वास नदीं करते । दृसरी बात यह दै कि नासिक तात्कालिक 
परिणासवो ही सुख्य मानते हँ उसके अद्ष्ट सविष्यपर वे विश्वास 
नहीं करते । इसका परिणाम यह होता है किं जव कभी कोई असह- 
नीय दुःखओआ पडता है तो वे उसे सहन न कर उसके निवारणके 
ख्य आत्मधात कर वेते हैँ, क्योकि उनका विखास होता है 
कि शरीरके नारके साध जीवनका अन्त हो जाता है ओर किर 
कोई आत्मा-नैसी वस्तु नदीं रह जाती । इसीसे वे आत्महव्याकर्‌ 
टुःखसे मुक्त दोना चाहते है, वे इस॒वातको नीं समञ्जते कि 
दारीरके नारा हो जानेपर भी जीवात्मा रहता है । दुःखकी बात 
है कि अमेरिका आदि उन्नत कहटानेवाढे देशो इस प्रकारकी 
आतमहत्याकी संख्या बडी भयानक रीतिसे बट रही है, नास्िकताके 
विषाक्त परिणामोंका यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है । नासिकवादके 
प्रचारका एक अन्य भयानक परिणाम यह होता है किं मनुष्य 
किसीके जीवनकी परवा नहीं करता तथा किसीकी हत्या करनेमें 
तनिकः भी संकोच नहीं करता । आजकल्की राजनीतिक तथा 
अन्य प्रकारकी हत्या इसीके परिणाम हें । यूरोपका महासमर 





ह 
| 
| अनन्दमार्भं > > > ९ 
दसी ग्रकारकी एक हत्याके कारण इआ था | हव्या दीक्ष 
आजक्ट्की वदती इई चोरी-डकेती भी इती नास्तिवतग्र 
| ~ परिणाम है जिनमें शिक्षित कहलनेवाठे ठोग भी प्रसुखरूपते भा 
| ठेते जा रहे है । नास्तिकताके प्रचारक यह प्रारभ्मिक दुषपरिा 
| है-अगे-अगे देखिये होता है क्या ?! | 
| 





कर्पित आस्िकता | 
| यह संसार परमात्माका व्यक्त दारीर्‌ है, अतः श्री भै! 
अग्रसर होनेकी पहटी सीदी भी यही है । इसच्यि जो मतुप 
| ईङरके शरीरभूत जगते प्राणियोका आदर नदीं करता, वचि! 
| उनकी उपेक्षा करता है, उनके प्रति द्वेव करता है ओर उनक्र | 
| उपकार न कर सदा उनकी हानि ही करता दहै, वह शं 
। विश्वास रखते हए भी यथार्थख्यसे आसिक नहीं कहटा सका 
| ओर न वह जीवनम यथार्थं आत्मिक उन्नति ही कर सकता है। 
| ईशरकी सुख्य पूजा है संसारक प्राणियोकी सेवा ओर सहाया 
करना | आजकठ आस्तिक ठोगोके प्रति इसी कारणसे धृणा 
| जाती है कि वे सदा प्रायः अपने सार्थ-साधनमे ही प्रवृत्त हौ 
| हं, तथा उसके व्यि दूसरोकी हानि करनेसे भी न्दी हिचक्ते। 
परोपकारम प्रहृत होना तो इनके चयि दृरकी वात होती है। 
पुरुष वचनसे आस्तिक शनेपर भी कार्यरूपसे नास्तिक होते है। 


यथाथ आं्तकता 


यथाथ आसिक वेही हैँ जो संसारके प्राणिमात्रको ५ 
रूप समञ्जते हे, तथा उनकी सेवको श्रीमगवानूकी सुख्य 
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ओर पूजा मानकर दुःखित ओर आर्त प्राणियोकी सहायतामे प्रवृत्त 
रहते ह, तथा देश ओर समाजकरे यथार्थ कल्याणकरे साधनमे सदा 
योग देते हे ! रेषे सजन साधकके उपर श्रीपरमात्माकी कृपा होती 
है आर्‌ वरह भक्तकी श्रेणीं गिने जा सकते ह । मानव-जीवनका 
ही परम खममभीदहे। 

यदि नाल्ञिक भी सदा-सर्वदा टोकोपकारके कार्थमे निःस्वार्थ- 
भावे प्रदृत्त रहे तो उसे मी आस्तिक समञ्लना चाहिये । परन्तु 
आपत्ति इस यदी होती ह कि इशवरमे अविश्रास होनेके कारण रसे 
पुरूष कालान्तरमे स्वार्थपरायण हो जाते हे, तव उनकी बुद्धि भ्रष्ट 
हौ जाती है जिससे हानिप्रद कार्यो ही वे उत्तम समञ्लकर करने 
लगते है ओर अपनी तथा ओरोकी हानि करते हे । 

धर्म ओर नीतिकी भित्ति परमात्मा ओर उसके ईरीय 
नियम हैँ, जिससे यह संसार ` चट रहा है । जो इनको नहीं 
मानते ह वे चाहे कितना भी प्रयतत करे, कालान्तरमें उनसे भू 
ह्ेगी जर स्वार्थवदय होकर वे धर्म ओर नीतिका उष्टघन करेगे । 
अतएव आस्तिकता अर्थात्‌ इवरके असित तथा ईखरीय नियमोमे 
विराक्त करना एवं तदनुकूट आचरण करना, सव्र प्रकारकी 
वास्तविक उननतिका मूढ कारण है । 














त [क 

इपरकाः ऊरिक्तत्कः 

व्यके विना संसारका अस्तित ही नहीं ए 
4 सकता । ईशर सत्यखरूप ह; इसी काट। 
| ९ | संसारम सत्यकी महत्ता है । अतएव सक 
& माननेवलको शरक अवर्य॒ही मा 
> चाहिये । संसारके अधिकारा कायोमिं दसौ 
ष जजञासा करन पडती हे । जैसे मलुष्य रई 


स्थान, व्यक्ति, मन्दिर, जठाराय आरि 
जिज्ञासा दूसरे मनुष्यसे करता है । विद्या, | 


स | कलवार अधि 
शिक्षाम मलुभ्यको दूसरकी सहायता अपेक्षित होती ही ह 
पुसकाके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है. वह भी दूसरे व 
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दास ही टिपिवद्ध ( ट्खिा इआ ) किया होता है । इस प्रकार 
देखा जाता है किः मनुष्य दूसरे सनुष्यकी सहायताके ऊपर अव्यन्त 
अवटम्बित होता है । ओर वे सहायक मनुष्य जो मादेक, 
रिक्षक अथवा टेखक होते दै, अपनी मतिके अनुसार सत्यका 
ही व्यवहार करते है, ओर उनके उस सत्य व्यवहारपर विश्वास 
करके ही संसारका कार्य चठ्ता है । अतः यह कहना गख्त॒ न 
हयेगा किं सं्तारका सच्नाठन सव्यक द्वारा ही होता है । 

इस सव्यका मूढ आधार ईर है । यदि सत्यका अस्तित्व 
न रहे तो जिज्ञासा करनेपर किसीको या तो कु उत्तर दही न 
मिेगा या यदि मिटेगा भी तो अन्यथा, जिसका अनुसरण करनेसे 
मनुष्यका अभीष्ट सिद्ध न होगा ओर परस्परम अविश्वास वने 
रोगा, ( जैसा कि नास्िकवादसे होना सम्भव है ) अविश्वासके 
बदृनेसे द्वेष वदेगा ओर तव संसारम वड़ी अशान्ति मच जायगी । 
अतः सव्यका असित अव्यन्त आव्रदयक है ओर सव्य ही ईशर है । 


शसक दसरा गुण है व्याग । ईक त्याग ( यज्ञ ) से दही 
यह्‌ विश्च बना है ओर सच्चाठित हो रहा है । अर्थात्‌ असीम ईर 
अपनेको अपनी मायासे सीमावद्ध करके खयं संसाररूप हो अपनी 
शक्तिते इसको सच्चाटित कर रहा है । अतः संसारम सनुष्यके 
चयि व्याग करना प्रधान धर्म है । व्यवहारमे धर्म ओर नीतिका 
वर्तीव किया जाता है, इनके विना संसारम व्यवक्टार चठ ही नहीं 
सकता है । यह धर्म ओर नीति व्यागक्रे दी खूयान्तर है, अतः सिद्ध 
इआ कि त्यागका अस्ति आवह्यक है । उसी प्रकार व्यागगुण- 











फर तो कोई दूसरेकी हानिकी छ परा ही 
पाप करमो को$ भी रुकावट न रह जायगी । 
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सम्पन्न द्वरो मानना परमाव्यक है । यदि करको न ग 
जायगा तो मनुष्य निस्सन्देह पञ्चवत्‌ हो जायगा, करोषि प्न 
श्रे ज्ञानका अमाव होता है । परिणाम यह दोगा कि | 
मनुष्य निपट खार्थौ होकर पर्युके समान आचरण करने लो] 
पञ्चवत्‌ वलवान्‌ होकर वह अपने घुखके द्यि निर्वलैका ना 
करेगा, तथा उसकी सम्पत्ति हरणकर उसे भोगेगा } जो उस वस 
मनुष्यसे भी अध्रिक वलवान्‌ होगा वह उसका नाश करेगा । ष्‌ 
प्रकार यह त्याग-जगत्‌ पञ्ु-जगत्‌ वन जायगा | 


सवके परमपिता अथवा परम कारण ईश्वरो मानवः्‌ हं 
नाते मनुष्य आपसे श्राकमावका सम्बन्ध रखते है तथा ऊं 
अनुसार एक दूसरी सहायता करते है । ेसा न हो तो 
यह संसार ही न चले । {रके अस्तित्वपर विशा न होनेपर ए 
मखप्य दूसरेकी किस ज्ञान ओर सिद्वान्तके वपर सहायता कत। 
सहायता तो दूर रदी वह अपनी पुष्टिकर छियि दूसरेकी हति 
चेष्टामे ्गा रहेगा । | 

पर्‌ नालिकतावर प्रचार होनेसे श्र ओर उसके व्यप 
मजुष्यका विश्वास न रहेगा ओर तव पाप-पृण्यकी मावना भी सपाहं 
७2 जायगी | परिणाम यह होगा कि चोरी, उकैती, परी 
हतया, गृहदाह, मादकता आदि दुष्करमोषी अधिकाधिक बृद्धि लै/ 
जायगी, क्योकि इनके दवारा तात्काटिकं टाभकी आशा होती 
नहीं करेगा, | 
सव-के-सव मदु 
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न केन प्रकारेण अपने ही जीवनके सुखको वदृनेके उद्योगे 


गग | अर तव॒ बह जगत्‌ प्द्यु-जगतूस म अवक हीनतर्‌ 
अत्याचारमया अवरस्थाक। प्राप्त हा जायगा | 


नास्तिकवादकर प्रचारसे भविष्यत्‌-जीवनमें विश्वासं न रहनेके 
कारणं छोग मघयुसे बहत दही उरेगे ओर ` उससे वचनेकरे व्यि 
अनेक अत्याचार करगे । तथापि जव मरनेका समय अवेगा तो वे 
बहुत ही घवडा्य॑गे) जीवनभर्‌ पारत रत रहनेके कारण अन्तकाल्मे 
उन्हे मर्मान्तक एीडा होगी, अतः वडी ही कषठिनाई ओर दुःखसे 
उनका व्राणान्त ह्योगा ।-आजकट मी देखा जाता है कि जो मनुष्य 
जीवनमे अधिक पाप करता है, मरनेके समय उसे महाकंष्ट होता 
है ओर व्यधासे व्याकुल होनेके करण उसका उध्वं श्वास्त बहत 
अधिकः समयतक चख्ता रहता है एवं सगनेपर भी उसकी मृद्यु 
जल्द नही होती । इस प्रकारका कष्ट संसारमे प्रबट वासना होनेके 
कारण दी होता है ओर नास्िकोके स्थि तो यह संघार ही उसका 
सर्वस्व होता है । 

प्च-जगत्‌की सृष्टि प्रकृतिके अनसार हौ सकती है क्योकि 
पदु प्रकृतिका अनुगमन करते है, परन्तु मनुष्यकरे खयि यहं वातः 
नदीं । यपि मलुष्यका शरीरं अनस पठता है तथापि वह केवट 
फलाहार था परयाहारसे शरीरको सुरक्षित रख सकता है ओर रखता 
मी है । यही करथो, मनुष्य केवर वायुकरे आहारसे जीवित रह सकता 








| 
॥। 
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है । मैने एक रेसे भ्यक्तिको देखा है जो महीनेम केवल एव ॥ 
खाता है । मनुष्य इस जगत्का अन्तिम फट है । | 


जहां देखा जाता है वँ वश्च, अन, गृह, वाग-वगीचे, ए 
सवारी, जलशयः, राख, आभूषण, पात्र, पुस्तक आदि म 
वस्तुं किसी-न-किसीके संकल्प, तथा उस संकल्पके अत्र 
अध्यवसायसे बनती है । इनमे एक भी वस्तु ठेसी नहीं जोकि | 
संकल्प या अध्यवसायके खयमेव वन जाय । रे्ी अवसा क्‌ | 
कब सम्भव हो सकता है कि रसा ब्रहत्‌ ओर विचित्र क 
विना किसी संकल्पकर्त ओर अष्यवसायीके वन गया हो १ । 


दिव्य घटना 


इसके अतिरिक्त साधकके जीवनकी अनेकः दिव्य धनां 
ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करती हें । अच्छे साधकं पुरूष तो श | 
जीवनकी अटोकिक दिव्य घटनाको प्रकारित नही करते कहि 
इससे अहंकार ओर अभिमानकी अभिवृद्धि होती है । 


| 
तथ ¢ 
दिन्य अुभवोके प्रकाशित करनेसे इनका 


होना भी वंद हो ना 
है । इसीख्मि दिव्य अनुमोका कहना ओर खुनना दोनों अविहि। 


माना जाता है । संसारे दरव्य-पराप्ि बड़ी कलठिनिारईसे 4 है 
परन्तु यह किंतनोंका अनुभव है विं अव्यन्त आवद्यकता पड्म 
जव द्न्यकी नितान्त कमी होती है ओर उसकी प्राप्तका 
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उपाय नहीं रह जाता तो अकस्मात्‌ उस अभावकी पूर्तिं हो जाती 
हे जो भगवानकी क्रपाके विना असम्भव है । 


० शः 


इसके अतिरिक्त संसारम देसे पुरुष भी है जिनको भगवान्‌क 
अवतार तथा अद्दय महात्माओकि केवट ददान ही नहीं होते वल्कि 
उनसे साक्षात्‌ वातचीत भी होती है । रेसे महात्माओंका भी 
अभाव नहीं है जो निस्य श्रीमगवान्‌ ओर महरपिरयोका दर्शन ही नहीं 
करते वल्कि उनके दिभ्य रसमय आनन्द ओर शान्तिमय तेजयुञ्चका 
अनुभव भी करते हैँ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता तथा 


जिसके विपयमें शाख 'मूकाखादनवत्‌ कहकर चुप हो गये हैं । 





५ 











(क म्र 2 लुः 
रस खणकुद्ध 


समाज ओर देशहित | 


रामावतारसे यह उपदेश मिता है मिव 
वा यथाथ हित धर्मक प्रसारमे ही है 

| सोगोको एकमत होकर इसी सहान्‌ श 
ठग जाना चाहिये । असुरोके असदा 
देशवी परम हानि होते देखकर ध | 
दमन करना ही देराहितका प्रधान # 
समञ्ञा गया था ओर इसीच्यि भग 





~, 


रामावतार हआ था । भगवान्‌ श्रीरामचन्ने # 







9 


ो रक्ताके घ्थि उनके साथ जाते समय स्पष्ट ही कहा धा 
गो्राद्धण 
हयणदिताथाय देशस्य च हिताय च । 
तब॒चैवाप्रमेयस्य वद्नं कतौमुययतः ॥ 
(वा० रा० १।२६ 
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गो, ब्राह्मण ओर देशक हितके व्यि आप-जैसे अभरन्तवी 
आज्ञानुसार मं सावधानीसे देख रत्रुओंका वध करगा । इस प्रकार | 
भगवान्‌ श्रीरामका रास्ल-धारण केवट धर्मकी रक्षा ओर अधर्मके 
विनाडके ल्यि ही था। इस देदाहितकर आयोजनकी सिद्धिके 
लिये देव, मनुष्य ओर वनवासी री्ट-वानरादि तवने एकमत होकर 
प्रय किया । शाखके अनुसार, केवट मनुष्य ही समाजके अन्तर्थुक्त 


¦ नीं ह, पञ्च-पक्षी ओर वृक्षादि ख्ावरोका भी उसमें स्थान है । 


मनुष्यसमाजमे सभी वणोकि टोग शद्रपर्यन्त उस समय आद्रणीय 
थे । को भी नीच नहीं समशन्ना जाता था । यन्नोत्सवके समय 
छोगोको निमन्त्रण देनेके सम्बन्धमें आदेरा देते इए महर्षिं वरिष्ठे 
सुमन्त्रसे कहा था-- 
ाह्यणान्क्षचियन्वेदयान्‌ शद्रा चैव सहस्रदाः ॥ 
खमानयस्व॒ सत्छृत्य सवंदेरेघु मानवान्‌ । 
(वा० रा० १। १३1 २०-२१) 
(सभी देशोके हजारों ब्राह्मण, कषत्रिय, वैद्य ओर श्द्ोको 
सम्मानके साथ बुटाओ । प्राचीन काटे छोगोमे इतना अधिकः 
प्रेमभाव था कि परस्पर मिलनेके समय जड बरक्षादिके सम्बन्धमें भी 
कुदाट-ग्रश्च पृष्ठे जाते थे । इसने सिद्ध होता है कि उन स्थावर 
जीवांको भी समाजमे स्थान प्राप्त धा । महाराज विश्वामित्र महान्‌ 


तेजखी वरिष्टसे वृक्षोकी कुदार पृते है-- 


तपोऽध्रिहोचरिष्येख॒ ङरटं पय॑पृच्छत ॥ 
विश्वाभि्ो महातेजा यनस्पतिगणे तदा । 
स्व॑र खलं प्राह वरिष राजसत्तमम्‌ ॥ 

(वा० रा० १।५२ | ४-५)} 
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इसी प्रकार श्रीवरिष्ठ ओर भरतने महिं अगरूयसे शं 
जर शिप्योके साथ ही अग्नि एवं प्रु-पक्षी तथा वृक्षो 
कुराट पी थी--- 
विष्टो भस्तङ्चेनं पथरच्छतुरनामयम्‌। 
रारीरेऽग्निखु शिष्येषु वृक्षेषु सगपक्िघु ॥ 
रामावतारमे रघुवंशके गुणका पूणे विकाश 
रघुवशमें कहा गया है-- 
त्यागाय सम्भ्रतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
| यशसे विजिगीषूणां प्रजयै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
| ोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
| वाद्धेक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तदुत्यजाम्‌ ॥ | 
| ( १॥ ५44 
| | अधीत्‌ “रघुवंसी व्याग या परोपकारके ल्यि ही रेश्य खं 
थे । सत्यकी रक्षाके व्यि कम बोलते ये । कमनीय कीर्विके हि 
( ही विजयकी कांक्षा करते ये । सन्ततिके च्ि ही गृहा 
म्रवेश करते थे । वाल्यकाख्मे विदाध्ययन करते भे । के 
योवनावस्थमे ही धर्मसे अविरुद्र विषयोंका सेवन करते घे । 
|! होनेपर डनितरत भारण करते ओर अन्तम योगके द्वारा शठ 
॑ परि्ाग कर देते धे ।› भगवान्‌ श्रीरामे इन दिव्य गुणो ¶ 
विकास था । इसीका कुछ दिग्दरन नीचे कराया जाता है। | 
त्याग । 
महाराज दशरथके दारा श्रीरामराञ्याभिषेकका निश्चयं (1 


सम्पू ठ ध्य भ 
जानेपर सम्पूणं अयोध्ये परमोसव हो रहा है | भनसा 
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उत्ताट तरंगोकी तुमुल ध्वनि पूर्णिमाके सागर-तरंग-गर्जनके तुल्य 
है । घर-घर संगट-वधाह्यां वट रही हैँ । सभी टोग॒ अभिषेककां 
उत्सव देखनेके व्यि उत्साहित हैँ । देसी सितिमे वहां एक ही 
भवन एसा है जँ शान्तिका साम्राज्य छाया है, किसी प्रकारका 
व्यर्थं कोटाहट नहीं है, उपवासत्रत-सहित स्तुतिपाठ ओर जप 
जारी हे । यह वह आख्य है, जहां राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
राजङुमारी श्रीजनकनन्दिनीजीके साथ दैन्यभावसे कठिन राञ्य- 
सासनके गुरुतर भारको ग्रहण करनेकी शक्ति ग्राप्त करनेके चयि 
्रर्थनामे प्रदत्त है । इसी अवसरमे माता कैकेयीके प्रासादसे बुढाहट 
आती ह ओर श्रीराम तत्काठ वहाँ उपस्ित होकर अपने पूजनीय 
धर्मात्मा पिताको शोकविकट स्थितिमे भूमिपर पडे देखते हँ ओर 
विनम्रताके साथ माता कैकेयीसे पिताके शोकका कारण पृते ह । 
वौकेयी स्पष्ट कह देती है कि 'महाराजने पूवकाट्मे सुञ्चे दो 
वरदान देनेके ट्ि प्रतिज्ञा की थी, आज मैने उनकी पूर्तिके च््यि 
एकः वरसे तुम्हारे राव्याभिषेकके व्यि संगृहीत सामग्रियोके दारा 
भरतका रत्ांकारतिभूषित होकर राव्यसिंहासनारूढ होना ओर 
दृसरेसे तम्हारा चीर-वल्कर-जटा-धारणपूवक सुनित्रतसे चौदह 
वरवे; छ्य वनम वास करना माँगा है । मैने सहाराजसे ये दोनों 
वरदान खीकृत करवा ल्यि हैँ ओर उनकी यदी आज्ञा है ॥' 

एक राज्यसुखामिटाषी विविध आश्चाओंसे युक्त अधिकायप्ाप् 
युवकवेः खयि यह आज्ञा महान्‌ मयानक दण्डसंद्डा है, परन्तु 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके परम शान्त, स्थिर ओर खुसमाहित बवदन- 











छ 
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कमल्पर्‌, जिसको राज्याभिषेकके भावी सुखकी आशा हरत 
नह कर्‌ सकी थी, इस आज्ञाको सुनकर मी विचित्‌ भ 
शोक ओर उद्वेगी दिखवटी रेखा भी नहीं खिची । भ्रभाक्ं 
परम प्रसनभावसं समता आर धीरताकरे साथ अनायास ही कहा 
माता : सहषं आज्ञाका पाटन किया जायगा । 


बाल्यकाटम॒व्रह्मचयत्रतपाटनके समय श्रोमगवानूत 
वरिष्ठके द्रा नामरूपात्मकं प्राकृतिक संसारक असारता # 
पणभयुरता एव आत्माकी ही सचिदानन्द्रूपताखूय दिव्य ज्ञा 
प्रप्त कर च्या था। वे वैराग्य ओर्‌ व्यागकी उत्त उतम सी 
पटच इए थ [क आज राव्यसिंहासनके वदटे वनवासकी आकि 
आज्ञा, राज्यभागके स्थानमं भिक्षाटनकी विपत्ति उनके निधय परशः 
आर प्रसन्न चित्क तनिक भी विचङित ओर दुःखित नरह 
सकी । भगवानूने “समत्वं योग उच्यते' कौ चरितां $ 
दिखाया । इस समलका मानसे क्या ही यथार्थ वर्णन है । 


परङुछ्तां या न गताभिषेकत- 
स्तथा नं मस्ट वनवासदुःखतः 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मञजुखमङ्गलप्रद्‌ा ॥ 
( रामचरितमानस अवोध्व* ¦ 
सत्य 


श्रीभगवान्‌ आदर्ख मात्‌-पितृ-भक्त तो 
आदर सत्यवादी थे, आपने हसी 


न. : 


थे ही, साथ दी 
मजाकमं भी कमी असत्य 


व 
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नहीं किया | रामे द्विनीभिभाषते' की उक्ति ठोकप्रसिद्र है। 
अस्य तो दर्‌ रहा, भगवानने कभी कटुमाषण सी नहीं किया-- 
न वेत्ति रामः परूषाणि भाषितुम्‌ । 

सत्यकरे सम्बन्धम मगवानने खयं कहा है कि हे सौता ! मै 
मुनियोके समीप जो प्रतिन्ना कर चुका रः उसे जीते-जी कमी भग 
नहीं कर सकता, क्योवि सदासे सत्य ही मेरा इष्ट है । मै तुम्हारा, 
क्ष्मणक्ा ओर प्राणोका भी परियाग करं सकता द्र विन्तु अपनी 

सत्य प्रतिज्ञाका परित्याग नहीं कर सकता । 
(वा०रा० ३।११। १७-१८) 

क्षमा ओर्‌ तेन 
जव राजा विश्ामित्रने अन्यायपूर्वक महिं वरिष्ठसे युद्ध 
करना चाहा तव वशिष्ठर्जीने युद्धको व्राह्मणधर्मके विरुद्र॒ समञ्च 
अपने सामने एक ब्रह्मदण्ड गाड़ दिया, जिससे टकरा-टकराकर 
विश्वामित्रजीके ब्रहमाखपर्यन्त सभी रा व्यथं हो गये । इसपर 
उन्होने श्षात्रवस्को धिक्तारते इए ओर ब्रहमतेजके वर्को सराहते 
हए कहा था-- 
धिग्बलं स्षञ्नियबलं ब्रह्मतेजो यरुबठम्‌ 1 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वाख्राणि हतानि मे॥ 

(वा०रा० १।५६।२३) 
यह ब्रह्मदण्ड यथार्थमे क्षमाका ही नाम है, जो इस क्षमाके 
दण्डको धारण करता ह उसपर परिणाममे शुके समस्त आघात 
ज्यर्भं होते है । जिस समय ब्राह्मणक्ुलोयन श्रीपरञ्चरामजीने अन्याय 
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के वशवर्ती हो धलुष-मंगके ल्यि भगवान्‌के प्रति व्यर्थ 
प्रकट किया था ओर जव भगवानने उसके उत्तरम बड़ी नप्र 
साथ क्षमाका वर्ताव किया था उस समय वह उम्र व्रह्तैज कि 
क्ात्रतेजसे निरस्त हो गया ओर उसने अन्याय ओर्‌ करोधकर काः 
परदुरामज करा पारत्याग कर [द्या । इससे यह सिद्ध होता है 
सत्य, न्याय आर क्षमा ही यथाथ वट हँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, रै 
या श्र काईभीक्यांन हो जिसके अन्दर ये गुणै वही श्र 

वलवान्‌ ह । दण्डकारण्यके कषियोने भगवानूसे कहा था किक 

लोगोमे शापक द्वारा हत्यारे राक्षसोके विनाद्य कारनेकी शि ॥ 

पर्‌ हमलोग उनके द्वारा भक्षण किये जानेपर भी उनका क 
इसीय्यि नहीं करते कि क्रोध करनेते हमारे तपव) हानि षो 
जो हम किसी प्रकार नहीं चाहते-- | 

वहविध्नं तपो नित्यं दुश्यरश्चौव राघ्व॥ 

तेन शापं न मुञ्चामो भक्ष्यमाणा राश्चदैः । 

(वा० रा० ३। १०। १४.१५} 

बरह्मचयं | 

खियोमे सर्वधरथम अहल्याने ही गौतमवेषधारी इनके सा| 

व्यभिचार क्या था, जिससे इस प्रकारे दष्क प्रचार | 

ही महिं गोतमने शाप देते हए कहा- - | 

वतु भावो इुबुद्ध यस्त्वयेह भवर्तितः। 

माचषेष्वपि खकंषु गमिष्यति न संरायः ॥ 

दे दुरे ! तमने इस लोकसे जो यह ॒गरहितभाव प्रवर्ति 


॥ 


| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
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किया, तुम्हारे इस दोपके कारण मनुष्यलोकमें इस दुभौवका 
विस्तार हो जायगा, इसमे कुछ संदाय नदीं ।' उससे यह सिद्ध 
होता हे कि प्रत्येक व्यक्तिके गुण-दोषका प्रभाव समाजपर पडता 

एकवे दुष्ट कर्मक देखकर अनेक टोग दुष्ट क्म॑करने ठगते 
ओर सुकर्मको देखकर सुकर्ममे प्रवृत्त होते हे । 


(५ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी आदं गृहस्य ब्रह्मचारी ओर एक- 
पतीव्रतमें रहते थे, इन्दीकी मति सीताजी मी आदरं पतिव्रता थीं 
इन दोनोके समान कोड न इआ न होगा । इसी कारण श्रीमग- 
वानके द्वारा अहल्याका शाप-मोचन हुआ । 

अनुकम्पा 

श्रीमगवान्‌का सम्पूर्णं जीवन दयामय ओर परहितसम्पादनसे 
पृण है । आपने अपने ऊपर अनेक कष्ट सहकर दृसरोका दहित 
किया । शषियोकी यज्ञरक्षा, श्रीसीताजीके य्यि गुरुकी आज्ञासे 
घरतुषभंग, सत्यकी रक्षाके स्यि वनगमन ओर टक्ष्मणव्याग, 
धर्मकी रक्षाव निमित्त राक्षसवध, पातित्रतधर्मकी रक्नाके चयि 
सीतात्याग, वार्दकयमे सुनित्रतम्रहण ओर अन्तम समस्त नगर 
वासियोको साथ टेकर परमधाममें प्रयाण आदि सभी कायं त्याग 
मूकक परोपकार है । श्रीभरतजीने यथाध ही कहा था-- 

चृद्धिकामो दि छोकस्य सवंभूताुकस्पकः । 


मत्तः भरियतसरो रोके पजन्य इव चृष्िमान्‌ ॥ 
(वा०रा०२।१।३८) 














श्रीरिवजीकी स्थापनाकर यह सिद्ध कर दिया किं स 


च्यि श्रीकोसल्याजीक्रे सामने रापथ की थी 
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मेरे राम सव ॒लोगौकी हितकामना करनेवाठे है | ‰ 
भति चारो ओर दयाकी वृष्टि करके वे मेरौ अपेक्षा भक्तै 
अधिक प्रियतम बन गये हैः | 


॥ 


इष्टदेवोकी एकत 
श्रीभगवान्‌ने खयं साक्षात्‌ विष्णु होकर भी समुद्र 


=> 
--- 


==> 
त 
<= _ 


1 


यथाधमे एक ही दै, भिन्न नहीं । अतएव किसी भी छठ 
निन्दा, अनादर एवं अवज्ञा करना पाप है । श्रीभरतजीने आ 


श्रारामकं वनवास भेननेमं कारण होनेके दोषसे मुक्त सिद का 





भक्त्या विवदमानेयु मगैमाध्रित्य पर्यतः। 
तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽञुमते गतः॥ 
( वा० रा० २।५७५।५। 
अपने इष्टदेवकी भक्तिके कारण जो अन्य इ्टदेवके अत॑ 


के साथ विवाद करते है ओर उनको निकृष्ट वतठते दै{ 


ोगोको जो पाप ख्गता है वही पाप सुङ्ञको हो, यदि पै 

श्रीरामके वनवासका कारण होड | 

रामराज्य | 

बाल्मीकीयरामायणके बारकाण ओर रामचरितमाग 
उत्तरकाण्डमे रामराव्यके सुयशका विस्तृत वर्णन है । वहाँ क 
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है कि सव ठोग परम सुखी थे; रोग, शोक, आतंक, अकाटम्रलयु, 
विपत्ति आदि वाधा्णँ किंसीको नहीं हेती थीं । सव्र अपने-अपने 
धर्मे रत भरे, व्यथा साजा तथा प्रज्ञाः । 


यदी इस रामराज्यकी उकृष्टताका कारण धा । सिद्धान्त 
यह है कि अधिपति अथवा नायकके आचरण ओर भावोका उत्तम 
अथवा दृष्ट प्रभाव आश्चितोंपर अवद्य प्रता ह । अतएव देराके 
खामी, ग्रामके अधिपति, घरके माटिक, श्रव्योके प्रमु, समाजके 
नेता, धर्मके आचार्य, वाठकोके शिद्षक, म्रामके पुरोहित ओर 
न्यायाट्यके शासकः आदिके उत्तम आचरण ओर भ्यवहयारसे उनके 
आश्रित ओर सम्बन्धी उत्तम तथा निकृष्ट आचरण ओर व्यवहारसे 
निकृष्ट होगे | समाजके हानि-खभके ल्यि इनपर्‌ बहत वडा दायि 
है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस दायिलसम्पादनके प्रम आदरं 
है । अतएव हम सबको श्रीरामराञ्यका आदं अपने सामने 
रखना चाहिये । 


















(> @ न | 
सालात्वान्कीः निर्दकतः 
भ्रम | 
नेक सज्नोको भी यह भ्रम है विं श्रीपं | 
रामचन्द्रक दारा सीतात्याग अनुचित हष | 
व मयादापुरुषोत्तम यथे ओर इस अव्र 
सख्य उदेश्य मनुष्यसमाजके निमित्त अआ 
चसत्रिका ग्रदर्शान करवाना था जिससे 
लोग तदनुरूप आचरणका आदा रख 
अशुसरण कर । इस प्रकार इनका सारा-का-सारा चस्ति | ५ 
सा न होकर मनुष्यका-सा थाः क्योकि उन्हे यह दिखा; 
कि परत्यक मनुष्य उपयुक्त चेटा करनेसे वैसा आचरण कर 
है । एेसी सितम सीतात्याग अयुक्त वैसे हो सकता है. 
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शापखीकार 


पुराणोमे कथा है किं नारदजीने श्रीविष्णुमगवानूको विकृत 
सुखप्रदानके कारण क्रोधवशच शाप दिया । उसके वाद क्रोधके 
जलान्त होनेपर उन्दौने यह॒ कहकर किं विरोष तेजखी व्यक्तिके 
दवारा शापकरे खीकरत न होनेपर शापदाताका अनिष्ट होता हे, 
श्रीभगवानसे अपनेद्रारा दिये इए शापरको खीकार करनेके चयि 
प्रार्थना की । श्रीभगवानने शापको, जिसमें सख्य सखरीवियोग थाः 
सहर्षं खीकार किया । इस शापका तात्पर्य यह हो सकता है किं 
वह वनके समय तथा अन्तिम व्यागक्रे समय--दोनों समयके 
वियोगके निमित्त खागरू था । 


कमफल अनिवार्य 

कार्मका नियम देस प्रवक हे कि खयं श्रीभगवान्‌ भी जब अवतार 
ठ्ेवर शारीर धारण करते हे तो कर्मके नियमोका खयं पाठन कसते है । 
यद्यपि भगवानूपर कोई कर्म टामू नर्हा पडते । भगवानूने खयं कडा 
है- “उदालीनवदासीनमसक्तं॑तेणु कर्म ।' तथापि सक 
शिक्षार्थं आप "कर्मसिद्रान्त' को दृद वनानेके व्यि वैसौ ही टीलख 
करते है] कहते हे कि प्रभासक्षत्रसे महाप्रयाण होनेके समय 
श्रकृष्णमगवान्‌को जिस व्याधने मृग समञ्चकर वाण मारा था वह 
बाछिका पुत्र अंगद था ओर उसीने उस रूपसे अपने पिता वारि 
के वधका बदटा छ्य । यँ यह वात विचारणीय है कि व्याधके 
द्रारा आहत होनेपर भी दयामय श्रीमगवानूने उसके प्रति क्रोध न 
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कर्‌ उक्टा उसको वर्‌ दिया । यह अट्ठ नियम है विं | 
उल भवा दुःख किसी देहभारीको होता हे बह जवो 
पूरवकर्मोका फल है । किसीको कोई रसा दुःख अथ। 
कदापि प्रात नहीं हो सकता जो उसके पूर्वर्मका फठन ॥ 
स्मरण रहे कि दुःखरूप फट देनेका मुख्य उदर्य दुःख प्। 
कौ ज्ञानद्वारा दु कर्मसे निवृत्तकर उसका परम कल्याण कृले 
न कि देषसे उसकी हानि करना । अतएव जिसको दुःखक् 
जाता है वह हितकर ही है । 


श्रीसीताश्लाप 


पच्रपुराण-पातार्खण्ड, अ० ५५७ ( रामामेधप्रक | 
एसी कया है--एक वार श्रीनानकीजी किसी वागे वूर छं 
तन उन्होने क ओर छकीके एवः जोडेको आपस यहं | 
चीत करते सुना कि महाराज श्रीरामचन्द्रका श्रीसीतातेश्नि 
होगा ओर वे सुदीर्घं काठ्तका प्रथि्रीपर राव्य करे । श्रीक 


जीके कहनेपर उनकी सखियाँ उन प्रक्षियोको पकड्वर्‌ श्रीजां | 


जीके समीप ठे आयीं । श्रीजानकीजीनि 


कीजीने उन पक्षियोसे व | 
करते थे वे श्रीराम ओर सीत# 
है ओर तमने यह समाचार कहं सुना ? पश्षियोनि उत्तर वि 
हम दोनों श्रीवाल्पीविके आश्रमे रहते थे । उन्ोने भविष्यमर ५ 
वाटे चरित्रवो छन्दोवद्धकर्‌ अपने शिष्योको पदाया दै, 
हमखोगोने यह सारा रृतान्त सुना है । इसके वाद उन ~ 
रामजन्मसे टकर धनलुषभंग ओंर विवाहतकका सारा वृत्ता 


जिनके विषयमे तुम वार्तटाप 
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सुनाया । इसपर श्रीजानकीजीने कहा कि यदी सीताद्र ओर 
तुमटोगेको यै तभी सक्त करूंगी जव श्रीराम आकर मेरा पाणिग्रहण 
करेगे ओर तवतकः तुमटोगोको मै अपने यदय रखकर सधुर भोजन 
कराऊंगी । 


इस बातको सुनकर पश्ची वड़े मयभीत ओर शोकाढु हए 
ओर जानकीजीसे कहने टे विः हे सीता ! हमटोग वनके रहने- 
वाटे ओर खच्छन्द विचरनेवाटे हैँ, हमटोग घरमे सुखसे नहीं रह 
सकेगे | नर पक्षीने कहा कि “मेरी मार्या गर्थवती है, इसच्यि 
अभी हमलोगोको छरौड दीजिये, उसके बच्चा हयौ जानेपर्‌ हमलेग 
आपके पास आ जार्येगे ।' इसपर श्रीसीताजीने नर पक्षीको छीड 
दिया, किन्तु अनेक विनती करनेपर मी छुकीको नहीं छोड़ा । 
हसपर दकीने श्रीसीताजीको दाप दिया कि जिक्त प्रकार तुमने 


(~ 


मेरा प्रतिसे वियोग कराया है उसी प्रकार तुम्हं भी गभिणी रहनेकी 
अवस्थामे तुम्हारे खाभी व्याग दमे । यह ककर अव्यन्त करण 
वरिटाप करते इए कीन प्राणत्याग कर दिया । जसपर कने भी 
दुःखित एवं करोधमूच्छित हो गगासें गिरकर यह कहते इए प्राण- 
व्याग कर दिया किं श्च आगामी जन्समे श्रीरामके नगरमे जन्म 
टेकर एेसे वाक्यका व्यवहार करूंगा जिससे शकीका शाप सव्य 
हो ओर सीताका रामसे वियोग हो ।' उती शकने अयोध्यामे 
रजकः होकर जन्म टिया, जिसकी निन्दाके कारण श्रीसीताजीका 
परिव्याग हआ । 














कि 


कारण है, जिसके द्वारा उसकी मृ्यु ठ 


कारण जो उनको 
जिसका फट अवर्‌ 


कारण वताया-- 


आनन्दमार्गं भ ५ ५६ 
ईरेच्छासे कर्मकल 

करम स्वयं जड है; विन्तु इसका फठ शशररकी छपर 

हारा लोगोको मिक्ता है | रामचरितमानसका वचन है- च 
भ अरु असुम करम अनुहारी 1 दंस देइ फल हृद्य मिया | 

कई क्कि फल देसे होते हैँ कि उनकी प्र्षे जो सह 

का कार्य करते है वे केवट निमित्तमात्र होते हे, अर्थात्‌ क 

रिति होकर ये फलग्रदानमें निमित्तमात्न होते है, अतएव वे 

्ि उत्तरदायी नहीं ह्येते | मलाभारत-अनुञासनपव, अष | 

मे कथाहेवि एक साध्वी खीके वाख्ककी सपे उसने 

होनेपर सप, मृद्यु ओर काठ एक-एक करके उस सार्वकर हं 

वल्के कारण वहाँ आये जर अन्तम काटने यही निर्णय श्न 





' उस वाठ्ककी मृ्युमे न तो सर्पं कारण है, न गृलु ओ 
खयं काठ ही कारण है, किन्तु उस वाटवः 


ठ्कका पूर्वकृत का 
क काठ अनेप्र प 
मत्तमात्र हे, अतएव निं 
हेतु न भगवान्‌ श्रीरा | 
था, किन्त पूर्वमे उनके द्वारा यवीके बनधं 
पतिःवयोगका शाप इआ वही कारण ॥ 
२ यम्भावी था | श्रीसोताजीने भी वने व॑ 
जानपर श्रीटक्ष्मषणके ग्रति अपने कर्मको ही अपते वा 


दशद्रारा इई । इसमे वे सब केवट निमि 
हें । इस प्रकार श्रीसीताजीके व्यागका 
थे ओर न धोवी ही 


च 6 ॥ 
भवास्तत्याज तत्सर्वं मम दैवं ल॒ कारणम्‌ । 


| 
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अर्थात्‌ इस व्यागमे देव यानी मेरा प्रारव्धकर्म ही कारण है । 


लोकम्यादा 


[^ ५ (~ 


श्रीमगवान्‌ने यह भी देखा किं रजककी निन्दा यदपि मिश्या 
है, तथापि-- 

यद्द्‌ाचरति शरेठस्तत्तदे वेतो जनः। 

-के अनुसार सम्भव है कि एेसी निन्दाक्रे भरमम पड़कर 
वर्तमान अथवा मव्िष्यमे लेग विपरीत समञ्चने खगं ओर खीके 
सतीत्वकी रक्षाकी परमाक्डयकतापर ची-पुरुष उसके कारण परा 
ध्यान न देकर उसके दोपको दोप न मान, धर्मसे च्युत हो जार्थ, 
निससे समाजका वडा अनिष्ट हो सकता है । इस भावी अनिष्टकी 
सम्भावनाको रोकनेके स्यि श्रीमगवानूने खयं कष्ट सहना ओर 
श्रीसीताजीको कष्ट सहन कराना ददी उचित समश्चा। 
श्रीसीताजीके वियोगे उनको श्रीसीताजीसे भी अधिक कष्ट 
हआ । इस प्रकार समाजके हितके स्थि दोनोने परम व्याग 
किया । श्रीसीताजीने श्रीटक्ष्षणजीसे वनमे त्यागके समय स्पष्ट 
यही कहा कि मेरा व्याग समाजके हितके ट्यिश्रीमगवानूने 
किया है-इस वातको मै समञ्चती ह्र ओर इसके निमित्त स 
को$ अमर्ष नदीं है; बल्कि इस कार्यम भगवान्‌कै साथ योग 
देना मै अपना कर्तव्य समञ्लती दू 

यच्च॒ ते वचनीयं स्यादपवाद्‌ः सञ्मुत्थितः। 


मया दहि परिदतव्यं त्वं हि मे परभा गतिः॥ 
(वा० रा० उ० ४८ | १३ ) 
८ 








॥ 


(= 1 
आनन्द्सागं ८ ध ८ ॥ 


वड़ोकी तो इसीमं श्रेष्ठता है किं वे समाजके हितकरे # | 
अपने ऊपर कष्ट ठेरेते हें श्रीरामचन्द्रजीने अपने मष 
स्पष्ट कहा कि केवट समाजका हित ही श्रीसीतात्यागका क 
है, अतएव वह परमावद्यक दहै-- 
स्यदः कारणोऽदं स्वं दें त्यक्ष्यामि शोभनम्‌। 
त्वामपि श्रातरं त्यक्ष्ये लोकवादाद्धिगदितम्‌॥ 
इस संसारी उत्पत्ति-स्थिति भी परमेदवर ओर उनवी 
के परम त्यागका परिणाम है । यदि वे अपने अपरिच्छिन खक 
टीलासे परिच्छिनि न करं तो न संसार्की उप्पत्तिहो सवौ 
= 


ओर न स्थिति ही रह सकती है । अतएव मनुष्य अथवर 
वतार दोनों दृष्टिसे सीतात्याग निदोष है । 


शक्तिकी टीला | 

यपि रामावतारमे श्रीसीताजी तथा श्रीमगवान्‌ लोकि 
मनुष्यो-जेसा व्यवहार करते थे विन्तु यथार्थ वे श्रीय श 
ओर ईश्वर थे । एेसी अवस्थामे उनको सांसारिक ठोगेकि 
दुःखामिभूत समञ्चना ठीक नहीं है ओर यही समञ्चकर ह 
श्रीमगवान्‌पर व्यागका दोष ख्गाते हँ । अव्याल्मरामायणमे श्र 
जी श्रीहलमानजीसे कटती हैँ कि रामावतारके सारे कृ † 
किये, श्रीराम तो सच्चिदानन्द पूणतिपूर्णं परम कारण दै । १४ 
साक्तीकी भांति उनके द्रष्टा ओर आधारमात्र थे- | 


॥ 
पवमादीनि कर्माणि सयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽसिन्निविंकारेऽखिखात्मनि ॥ 


~ 
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दस प्रकार श्रीराम ओर श्रीसीता ख-खरूपकी द्ष्टिसे सदा 

भिन्न हे ओर इन दोनोका न कदापि वियोग हो सकता है ओरन 
वे रोक्मग्र ही हो सकते ये, यद्यपि स्थूरं शरीरकी दष्टिते 
मायाकरृत वियोग उनके अन्दर भी दृष्टिगोचर होता है अथवा वे 


^. (~ 


रोकसन्तप्त भी देखनेमे आते है, यदह उनकी दिव्य टीखा है । 
दुःखित 


एकः ओर्‌ व्रिचारणीय विषय इस सम्बन्धमे यह हे किं हम- 
खेग किसी घटनाका विचार उसको खतन्त्र सम्चकर ओर उसके 
तात्कािवः परिणामकी दष्टिसे करते हे ओर उसके पूर्वापरे 
सम्बन्ध तथा दूरके परिणामपर दृष्टि नहीं ाटते । इसीसे गढ्ती 
होती हे । ब्रह्मचारीके निपित्त राखने कठेर नियम निर्धारित 
किया है । वैव रोगीको उपवास कराते ओर कंटु ओषध देते हे, 
डाक्टर्‌ क्षत आदिक रोगीके अगोकी चीर-फाड करते हैँ । शिक्षक 
विद्यार्थीको उसके दोषकरे सुध्रारके ल्य दण्ड मी देते है, तपखी 
उपवासादिद्रारा शरीरका रोषण करते है । इन सवम तत्काख्मे 
तो वाद्य दृष्टिसे, ग्रकाशषूपमे कष्ट अवद्य है; किन्तु अन्तिम परिणाम 
इन सभी उदाहरणम कष्ट पानेवाटेका हित है, अतएव ये सारेके- 
सारे दुःखद कर्मं यथार्थे सुखद ओर हितकर हे । बाह्य दष्टिसे 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका वनगमन दुःखद समञ्च जाता है; किन्तु 
श्रीभगवान्‌ने उसे परम सुखद समञ्ा, जेसा कि उनके वैकेयीके 


ग्रति निम्रटिखित वचनसे प्रकट है-- 














आनन्दृमागरं ‰< ॥ ५० 
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<` सुनिगनमिरुनुं' विसुषि वन, सवटि भति हित मेर। 
५ `, तेहि पितु-आर्यधु ब्र, संमत जननी तेर | 
भरतु प्रान रियं पाहि राजू \ निरे सव विधि मोटि सनमुख अह 


श जान जड बन एरु कजा \ प्रथम गनय मादे मृट्‌-समाभ | 
श ` 


५५. स्मरण रहे त वाक्य वनाव्टी नये, कोम # 
असत्य कमी वाते थे-“रामो द्विर्नाभिभाषते ।' यथा 
ख श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रको सुनिसेवित चित्रकूट, पदक 
ण्य स्थानोमं रहने ओर व्रिचरण करनेसे मिला, नहँ 
यथार्थ सौन्दर्य देखनेमं आता है, वैता खुख अयोध्या क 
पर कदापि सम्भव नहीं था । यदि श्रीभगवान्‌ वनगमन नह 
तो उनका वनवासका परम परावन चखि, जिसके सफ 
मनुष्यका हृदय पवित्र हो जाता है, संसारको कैसे ख्य 8 
ओर राक्षसोंसे स॒नियों ओर सल्नोका त्राण होता; 
प्रकार श्रीसीताजीको श्रीवाल्मीविके आश्रमम रहनेसे जो 9 
थाथ एव आन्तरिक शान्ति मिी होगी ओर वयँ निरता: 
जाप, भजन), पाठ आदि दिव्य कृत्योके सम्पादनके वीच 
स॒निपती ओर शिष्योसे वेष्टित रहनेसे उन्हे जो परमाननद । 
इआ होगा उसका अनुमान केवल सांसारकि दिते कते दै 
है £ यह नि्विवाद्‌ ओर सर्बसम्मत है विं खी अपनी गर्ग 
जेसी परिस्थिति ओर संसर्गमे रहती है ओर उनके ५ | 
भावना उसके हृदयम उत्पन्न होती है उसका विरोषं प्रम 
श्र पड्ता है । इसच्यि यह तदनुरूप गुण ओर्‌ कर्मी 
ठेकर उन होता है, जो दीक समयपर उसमे अवद्य 


| 
| 
। 
| 
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ज्ञानोपदेश, शिक्षा, भजन, कीर्तन द अ. 
जो प्रभाव श्रीसीताजीकी तदनुरूप : 
शिद्युओंपर पडा वह अयोध्यामे कदापि 
अतिरिक्त उनके वाख्कोको जन्भलेते ही उरं 
वायुमण्डटमें रहनेका जो सोमाग्य ओर वहाँ के पवित्र संसर्मका जो 
ठाम इंआ वह भी अयोध्यामं नीं मिक सकता धा । श्रीसीताजी- 
के कुमारोको शिद्यकाट्से ही श्रीवात्मीकिजीके द्वारा परमोत्तम 
ओर परमावद्यक शिक्षके ग्राप्त करनेका जो सुअवसर मिटा ओर 
जैसी उच कोटिकी शख।खशिन्ना उनको वहां मिरी, वह भी अन्य 
प्रकारसे सम्भव नहीं थी । शच्लविदयामें तो वे इतने पारंगत हो 
गये कि रामाश्चमेधके धोडेके रोकनेके व्यि जो युद्ध हआ उसमे 
उन दोनोने हनुमान्‌, शत्रुघ्न आदि समस्त प्रधान वीरको अकेठे 
ही परास्त कर दिया । यदी नदीं, पटे अकेटे स्वने युद्ध किया, 
पीके कुडने । 





वाह्य वियोगसे परम मिन 


रामावतारकी टा अध्यासरहस्यपूर्णं॒है । आध्यासिक 
दृष्टे श्रीसीताजी शरक प्रिय अंशा शुद्ध जीवात्मा हे । जीवात्मा- 
के तीन भाव है-कारणकशरीराभिमानी, सूद््मशरीराभिमानी ओर 
स्थूढदारीरामिमानी । इनमे स्थूढशरीराभिमानीका वास नेत्रम है, 
सूष््मशारीराभिमानीका कण्ठमे ओर कारणशरीराभिमानीका हृदय- 











= 


( 





। ~ 
॥ 


॥ 
देशम । परमात्मक साथ जीवात्माका मिटन तमी होता १ 
वहं प्रथम दशेन्दरियरूप रावणके आधिपत्यसे मुक्त होवर्‌ छ 
सूद्पमे ख्य कर ठेता है, सूक््मका कारणमे ओर कारणका % 
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कारण (तरीय) मे ल्य कर ठेता है । जवते री 


( परमात्मा ) श्रीसीताजी ८ जीवात्मा ) के नेत्रगोचर धर क्र 
जीवात्मा! वाञ्च स्थूट शारीरम या, जाँ दोनोका यथार्थ याधार 
मिटन सम्भव नहीं ह । वनम त्यागे जानेपर जव श्रीप 
श्रीसीताजीके नेतरो ओशचट हो गये तव वे उनका सदा र 
ध्यान करने ठगी, अथात्‌ स्थूल ओर सूढमका कारणम टव | 
कारणरारीरस्य शुद्ध जीवात्मा जव अपने द्र खख्पमे 
सित होता है, तत्र उसका उसके अदी अथवा श्रयति 
परमात्मारूप पिके साथ यथार्थं मिलन होता हे । जैसी व्वि। 
प्रमी बृद्धि होती दै वसी संयोगे नही होती--संयोगमं हत 
मानना रती है । इसी नियमके अनुसार श्रकष्णमग् 
शरीगोपियोका वियोग हा ओर तभी उन टोगोको श्रीमवा्‌। 
यथार्थ प्राति हई । इसी प्रम रहस्यको प्रकट करनेको चि | 
यह सीतात्याग इजा, जिसका परिणाम यह दा कि 
श्रीमगवानक साक्षात्‌ आध्यास्मवः खरूयमे श्रीसीतानी | 
समाधि होकर खीन हो गयीं । । 





स्स प्रकार यदि सीतात्यागवो नाना रहस्योका विचार 


जायगा तो सष्ट प्रतीत होगा किं श्रीसीताव्याग उचित | 
ओर इसका परिणाम भी उतम इआ । 


=<> - 


(~ 


शी क्ष्णक्करिक 
समदधिता 
क्ष भ॒ घान्‌ श्रीकष्ण समदर्शी ये; ओर उनकी 
8 4 समदर्दीताकी समामे केवर मनुष्यसमाज ही 
आता हो सो बात नहीं, पञ्च-पक्षी, स्ता-वृक्ष 
\ आदि सभीके स्थि उसमे स्थान था । उन्होने 
= 9 गोओकी सेवाकर पड्ओंमे भी भगवानका बास 
~~ दिखाया । कदम्ब आदि वृक्षक तटे वनमे 
विहारकर उद्धिज-जगत्‌को प्रतिष्टा दी, काटिन्दीमे किलोर कर्‌ 
नदियोकी मर्यादाको बढाया; ओर गोवधैनगिरिकी पूजा कखाकर्‌ 
स्थावर-जगतके महृस्वो प्रदरिंत करिया । 
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सेवा | 

मगवान्‌ श्रकृष्णके जीवनम सेवाधर्म सुस्य रहा है।9 
गोसेवा, मातृपितृसेवा, परिजनसेवा, मित्रसेवा, पण्ड 
सेवा आदि प्रसिद्र है ओर अन्तम पाण्डधोंकरा दूत तथा अछ 
सारौ बनना, उनकी ये दो सेवां तो चिल्ुट अलौ 
कहांतक गिनाया जाय, अपने सेवाधर्म ही प्रेसि होकर ऊ 
राजपाटतकका व्याग कर दिया | 

विश्वमंगर 

रासपच्चध्यायीमे गोपियोने मगवान्‌के अवतारो जो ¢ 

मंगर कहा है वह विल्कु ठकं है । इस प्रेमावतारमरे सघ, हि 
( कल्याण ) ओर सुन्दर मधुरका वडा सुन्दर सवेश ¶ 
पमे श्रे पड गौ, वाचोमे परमोत्तम मधुर वाच मुरी, क्र 
न्दर ब्क्ष कदम्ब, सरिताओंमें समनोहर सरिता यमुना, कष 
भन्य पीताम्बर, आमूपणोमिं मनमोहन मयूर-सुकुट ओर शोप 
बनमाटा--ये सभी सुन्दर योग ये । खान भी शोमाधम्‌ #| 
भूमि थी, जहोंकी माषा आजकाट मधुरातिमधुर समङ्ग जाती ह। 
लीलाकाठ्मे श्रकृष्णमगवानूकी किर वयस्‌, गोपवाख 
सखामण्डटी तथा उनका गोचारण आदि समीका खामाक्कि# 
धा । इस अनू टीटाके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकरष्णने न 
जेसे जो अन्यान्य अनेक कार्य विये वे भी टोककल्याणके 4 # 


कयि । यही नही, वल्क उन लोगोके तामसिक रारीरका 
करके खयं उन टठोगोका भी स 


शन्‌ कल्याण किया । भ 






१२१ क >< २८ श्रीरृष्णचरिज 


| 0 


श्रीकृष्णने ठोकहितके सामने अपने किसी खजनव्रिरोषके हितको 
स्थान नीं दिया । यदुवंशियोके बुद्धि-विपर्यय हो जानेपर जव 
संसारके अनिष्ट होनेकी आशंका होने लगी तो उन्होने खजनोकी 
ममता भी सूट प्रभासक्षेत्रमे उनका भी धिध्वंस करा दिया। 
महामारतका जो महासमर इआ था, जिसमे भयानक जनसंहार 
हआ, वह भी लोककल्याणके च्थिदही हआ था। क्योकि उस 
समयक राजाओंमे स्वार्थपरता ओर संकीर्णता वेहद्‌ बढ़ गयी थी; 
ओंर इस दशाम यदि यह संग्राम न हआ होता तो संसारका 
इतना अधिक अनिष्ट इआ होता, जिसकी आज कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । 


¢ ¢ = 
आदश कमंयोगी 


्रकृष्णमगवान्‌ने संसारको यह उपदेश किया किं कट्ुगमे 
मुख्यतया ब्रह्मचर्य ओर गृहस्य ये दो ही आश्रम रहेंगे अतएव उन्होने 
अजुन, उद्भव, अक्र ओर गोपियाँ आदि गृहस्य शिष्य-रिष्याओं- 
को ही अपना दिव्य ज्ञान वतदखया, किसी विरक्तको नहीं । 
मगवानने यह दिखटाया किं गृहस्थाश्रमे रहकर संसारके समस्त 
न्यवहारोको करते इए किस प्रकार भगवद्वक्तिकी तथा स्वयं 
मगवानूकी प्रि हो सकती है । समस्त सांसारिक वस्तु, सम्बन्ध, 
वर्तव्य ओर कर्मोको भगवानके समञ्चकर, ममल ओर अहंकारसे 
शल्य होकर कर्म करनेसे न केवठ कर्मबन्धनसे सक्ति मिलती है 
वरं इन वामक द्वारा भगवानूकी परम पूजा-अर्चना हौ जाती है 
जिसके द्वारा अन्तमे भगवान प्राप्ति होती है । यही कारण है कि 





व, ०" 
2 ~ 
| 
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महावीर अजने भगवान्‌के आदेशावुसार भगवान छि ॥ 
~~ = १ ् 2 (न | 
चारक वदलक्कर सम्पूणरूपसे खार्थरहित ।नष्काफे। 
निमित्तमात्र बनकर महासंग्राममे अनेक वीर योद्धाओंका संहारि 
कहनेका मतठ्व यह दै कि समस्त विभिविहित क | 
जायं किन्तु वेकिसी व्यक्तिगत हेतुकी सिद्धिके चि नहीं म 
कै च्यि कयि जा्थं ओर मगवानके सतत अविच्छिन से 
साथ कयि ज्यं । कर्मके फठरूये सफलता हयो या किष 
इससे अपनेको क्या सरोकार ? जेते कर्म सगवानूका दै 
क्॑फठ भी भगवानूका है हमे तो वस, भगवान्‌ ह 
भन्तर बनकर केवर कर्म करना है । एसा न करनेसे तो क 
कर्ताका हो जायगा | | 
आदशं क्मयोगिनी गोपि | 
गोपयां र्त नहीं धी, वे अपने धरम रक ¶ 
गृरस्थीके समी धको करती शीं । परन्तु उनम विरेषता+ 
धी किवे सव काम वरिधिपूर्वक करती हई भी, श्रीसगवान्‌बो 
क्षणके व्यि भी नहीं ूरती थी | उनके मनमे भगवन्त ‰ 
था ओर सारे कार्य गौण ! श्रीमद्धागवतमे कहा है- - | 
या दोहनेऽवदनने मथनोपेप- 
ेह्वहघना्भरुदितोश्चणमाज॑नादौ । 

गायन्ति चेनमलर्तवियोऽशुकण्ठयो 
चन्या बजखिय उरुकरमचित्तयानाः॥ । 
( १०।५४।८ 
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अर्थात्‌ जो गोपरियाँ गौओंको दुहते समय, धान आदि कूटते 
समय, दधिपन्थन करते समय, ठीपते समय, सोते वाख्कोके 
लेको ्ञटका देते समय, रोते बाख्कोको चुप करते समय तथा 
बुहारी देते समय भी चित्तम प्रेमयुक्त ओर गद्वदकण्ठ होकर इन 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णका गान करती हे; वे सव धघरके सव काम-धेषे 
करती इर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर चित्तको ठ्गनेवाटी 
गोकुर्की शिया धन्य हे । 

` वाक्तवमें शुद्ध प्रेमका प्रमाण यही है किं सदा प्रेमपात्रकी 

तु्टिकी चाह रखना ओर उसकी त॒ष्टिम ही अपनी भी तृष्ट समञ्चना 
एवे इसके सिवा प्रेमके वदटेमे किसी प्रकारके ठाभकौी चाह या 
परवा वरिल्छुर न रखना । गोपि्ोका यही आदरं ओर सचा 
प्रेम था, जिसे देखकर उद्भवजीके युखसे निकट पडा कि क्या ही 
अच्छा होता यदि यँ व्रजे कोई ठता-गुस्म इ होता । उस 
दशमे व्रनवाटाओंके चरणकमटौकी रज प्राप्त करनेका सुयोग तो 
मिलता ।' 

केवट उद्धव ही क्यो, खयं मगानने भी गोपियोके प्रेम 
ओर व्यागका वर्णन करते इए अपने श्रीमुखसे यह कहा दै-- 


न पारयेऽददं निरवद्ययसंयुजां 
स्वसाधुश्चत्यं विबुधायुषापि वः। 
या माभजन्दुजेरगेदग्धद्खखाः 


खंबर्च्य तद्धः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३२।२२) 





~ 


<= 
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मेरी वहत वडी आयु हो जाय तथापि सन तम गे 
साधु कत्यसे उकण नहीं हो सकता, क्योकि तुमढोगेने सं 
क्मसम्बन्धोका उपयोग अपने किसी खार्थसाधनमे न कले 
मेरे अर्पण कर दिया है, जो अति दुष्कर्‌ हे | 


मुरीका संगीत 


भगवान्‌ श्रीक्रम्णकी मुरटीकी ध्वनि यथार्थे नागर 
आदिनाम है जो संसारकी उत्पत्तिका कारण है ओर 
्रियुणोसे पार होनेपर भक्त सुनता है । यही आध्या 
सुरखीध्वनि है । 


अश्वत्थामा-वध 


श्रीभगवान्‌ने सत्यवादी युधिष्िरके मुखसे अग्नय | 
मरनेकी वात कहठाकर उनकी सत्यवादिताकी परीक्षा की$ 
पीछे उन्हे यह भी बतटा दिया कि आप पूर्णं सत्यवादी नरह | 
क्योकि यदि आपके अन्दर असत्यका टेशातक न होता तौ 
यह असत्यभाषण कदापि न कर सवते । भगवान्‌ तो भीष 9 
सभीको पहठे ही मार चुके थे जेसा कि विराटरूपमे उन्होने अ 
दिखाया थाः इसच्यि यदि युधिष्ठिर असय मापण न भीक 
तो भी द्रोणाचार्यकी गु तो होती ही, पर श्रीकृष्णने षि 
अन्दर चपि इए असःव्ांशको उनके सामने प्रकट कर दियान 


न 


उन्हें पीछे अपने पुरुषार्थे द्वार 


1 उसे दूर करनेका अवसर { 
गया । यानी जव. वह खर्गम गये । 


तो उन्होने खर्गसे च्युत धौ 





१२५ >< 3 >< श्रीक्ृष्णचरिन्र 


भयसे अपने साधके कुत्तेका व्याग नदीं किया । किसी भी दोषका 
निघारण पुरूार्थते किया जा सकता है, पर दोपको विना जाने 
पुरुपार्थं नदीं हयो सकता इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने दयाकर 
युधिष्टिरके अन्दरके छिपे हए दोपका उन्हें परिचय करा दिया । 
आदश गृहस्थ 

श्रीसद्धागघतकरे वर्णनसे यह परता ख्गता है कि मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदर गृहस्य ये । मागवत ( स्कन्ध १० अ० ६९ ) 
मे वर्णन आता है किं जव श्रीनारदजीके दिम यह ग्रश्च 
उठा कि एक श्रीकृष्ण १६१०८ रानि्योके साथ केसे गृहस्थी 
चटा रहे है तो इसकी जांच करनेके स्यि वह द्वारा 
पचे ओर भगवानूकी एक-एक पीके घरमे जाकर देखना 
रू किया । पर जिस घरमे वह प॑वते थे, गार्हस्थ्यधर्ममे 
बह श्रीकृष्णको व्यस्त पाते ये । नारदजीने कहीं उन्हें आहानीय 
अग्निम हवन करते देखा तो कीं पञ्महायज्ञोको करते इए । 
वह कहीं सन्ध्योपासन कर रहे थे, तो कीं ध्यानावस्ित होकर 
गायत्रीमन््रका जप । ( इससे विदित होता है कि यह सन्ध्या 
ओर पञ्चमहायक्ञादि कर्म गृहसके ण्य मुख्य कतव्य दे ), कीं 
ब्रा्मणोको भोजन करा रहे थे, कीं ब्राह्मणभोजनसे वचे इए 
अनक ग्रहण कर रहे ये) करटी गुरुओंकी सेवा करते ये, कहीं 
इतिहास-पराणादि श्रवण कर रहे थे, कीं धर्मका सेवन करते ये, 
कहीं अर्भका चिन्तन, कहीं आत्माका ध्यान ओर कहीं मन्तरयोसे 
प्रजाकरे कल्याणक स्थि पराम कर रहे थे । कीं विग्रह कर रहे 
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थे ओर कहीं सन्धिकी बातचीत । कहीं ट्डके-टडकियोते नात 
संस्कार करा रहे थे, कहीं उनके विवाह आदिका प्रबन्ध कू 
ये ओर कीं बाग-वगीचे ओर कूप-तड़ाग बनवा रहे धे | त | 
उन्हे ये सव्र काम करते इए देखा । भगवान्‌ने उनका पादु | 
करके चरणोदकको अपने स्तिरपर धारण किया ओर अपने + 
व्यवहारसे यह सिद्ध किया कि भक्त भगवानूसे वड़ा है । पाकर 
नारदसे कहा-- 
बरह्न्धम॑स्य वकतां कर्ता तदुभोदिता। 
तच्छिक्तयंललोकमिममास्थितः पुत्र भा खिद्‌ः॥ 
( श्रीमद्धा० १०।६९ 1\ | 
अर्थात्‌ हे नारद ! मै शाखद्रारा धर्मक उपदेशकः ह 
उसका आचरण करनेवाटा ओर उनके सम्बन्धमे सम्मति देन 
ह । मेरे आचरणसे छोगोको रिक्षा मिटेगी, इस खयाठते मैह। 
धर्मका आचरण करता द । हे पुत्र नारद । मैने जो म्ह | 
धोये, इससे त॒म खेद मत करो | । 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण | 
इन दो अवतारोमे कोई भी भेद नहीं हे । ब्रह्मवैवर्त 
शीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय १२६ मे ङ्ख है-- 


॥ 


स्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ ९५ 
रावणेन हता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी ॥१०१ 
श्रीभगवान्‌ श्रीराधाजीे कहते हे किं हे रावे । [ 
प सीता इर ओर सती द्रोपदी ठुहारी ही छायां है । 
शीरामचन्द्वी मार्या होकर्‌ रावणके द्वारा हरण की गयी थी । 
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दोनों ही अवतारौने वनवास विया ओर वनम हय दोनोकी 
वेरोष विसूति प्रकट इई । एकने अपने वाट्काल्मे ब्रा्मणकी रक्षा 
कीतो दृसरेने गौकी। दोनोने ही धर्मदवेपी राक्षसोका नाद 
किया । दोनों माता-पिता ओर गुरुके परम भक्त धे । एकने एक 
सीव्रतके द्वारा व्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा की तो दृसरेने अनेक शियोंसे 
अवेष्टित रहकर भी पूरणं ब्रह्मचर्य सिर रक्खा । एकने वन जाकर 
सत्यकी रक्षा की तो दृसरेने द्रौपदीके चीरको बढ़ाकर सत्यको 
वचाया । एकने दक्षिण दिशाके छोरपर रिवकी आराधना की 
तो द सरेने उत्तरके छोरपर; एकने जनकनगरीमे विवाहोत्सव किया 
तो दूसरेने इन्दावनम रासोत्सव । दोनोके नाममे केव दो-दो 
अक्षर है । एकने धर्मरक्षाके व्यि राव्णक्रे कुख्का ध्वंस किया तो 
दूसरेने उसी उदेद्यसे कौरव्छढ तथा यादवकरुलका संहार 
करवाया; एक म्यादापुरुषोत्तम धे तो दृस्सरेविधिनिषेधके परे प्रेमावतार्‌ 
थे; एकने अपने मित्र सुप्रीवके शत्ुका खयं वध किया तो दूसरे 
युद्धम अपने सखा अर्जुनके सारथी वने, एकने चरित्रका उपदेश 
दिया तो दृसरेने ज्ञानका । दोनों ही आदर कम॑योगी थे ओर 
दोनों एक ये । संसारके सव व्यवहार करते इए किस प्रकार धम- 
रक्षा करनी चाहिये ओर किस प्रकार धमौरथं कमं करना चाहिये 
इन दोनोनि अपनी ठीटाद्वारा-- जीवनके दैनिक कार्यकटापदवारा 
संसारको व्रतलाया । श्रीकृष्णोपासकको अपने चसखिि्रिसुधारके 
लियि श्रीरामका चस्ति ध्याने रखना चाहिये ओर इसी प्रकार श्रीरामो- 
पासकवो प्रेमका आदर्श जाननेके दि श्रीकृष्णके चसििका अनुश्चीटन 
करना चाहिये । 











पुः ^= 
कः जलील 
(८ (9) गवान्‌ श्रीकृष्णके परम पुनीत प्रेमचततिं ह 


१५ भ द टीला सुल्य है । त्रजलीखामे अव्यक्त ओ 

दुभ प्रमने व्यक्तरूप धारण किया था ॥ 
द परेम भोर खार्ान्धकारसे परिच्छिन्न थ६ 
उसके कारण दृर्यमान हो गयां । | 


= 
~> न 


= 

म्रमका स्वरूप 
किसी अशिशेषका अपने मूलकारणे प्रथकं व 
जाताय वस्तुके साथ नाता जोडना ही असत्य, दुःखदः 
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उत्कट लटसा उत्पन होती है ओर उसकी यह आम्यन्तरिक 
खालसा ही यथा परेम है जिसका खरूप सत्य, शिव ओर सुन्दर 
है । पर इस प्रेमराज्यकौ प्राक व्यि जु मूल्य अवद्य चकाना 
पडता है ओर वह मूल्य ओर बुछछ नहीं, यह है- विजातीयके 
संगका व्याग ओर अपने प्रेमपात्रके प्रत्यर्थं अपने समस्त खारथोको 
्रेम-यज्ञकी पावन प्रचण्ड अग्निम खाहा करके अपने आपको उसकी 
सेवके व्यि सर्वथा समर्पित कर देना । 


सचिदानन्द परमात्माका अंशा जीवात्मा अपने परम कारण 
परमेश्चरको भूकर असत्‌, जड ओर ॒दुःखमूढ ग्रकृतिके भोग- 
विषयोके साथ तन्मय हो गयाहै जो परसार्थकी यथार्थं दष्टे 
्रकृतिकी कृति होनेके कारण असत्य, अयोग्य ओर अन्नान- 
मूक हँ ओर इसीच्यि परिणामये दुःखदाय है । प्रत्येक जीवात्मा 
अपनी सांसारिक सितिसे प्रसनता ठाम न कर यथार्थं एवं खायी 
आनन्दकी खोजें है; पर उसका अन्नान यह दहै किं वह उस 
नन्दको प्रकृतिके राव्यमे ही द्र ढता फिरता टै, नहा उसका 
र्वथा अमाव है । हँ, इधर-उधर मव्क-मव्काकर सदगुरु ओर 
ष्टकी कृपासे जव जीवात्मा उपर्युक्त प्रेमराञ्यका मूल्य च॒कानेको 
यार हो जाता है, तव वह उसका अधिकारी बनता है, यानी 
गब वह अनात्मग्रकृतिके भोगोकी आसक्तिको विजातीय समञ्चकर्‌ 
याग देता है ओर अपने मूढ कारण परमात्मासे मिलनेके लि 
रम राटायित हो उठता है ओर जव यह मिख्न ही उसके जीवन- 
7 एकमात्र उदेश्य बन जाता है--श्रीभगवानूवे यि वह अपना 

९ 











| 
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सर्वख सहर्षं समर्पण कर देता है तव यह सम्ञा जाता | 
उसकं अन्दर श्रमका अरु उदयन इजा-- वह यथा पर| 
धिकारी बना । | 


व्रजलीरसे प्रेष 
वरनरीटा पित्र प्रेमकी ही टीटा थी । प्रेमयञ्ा 
मूर्तिमान्‌, अपूर्वं ओर अनुपम अभिनय कवठ मनोर 


नह। इंआ धा, यह संसारक कल्याणा्थं इआ था, इक १। 
भगवान्कौ सवसाधारणके सामने प्रेमका सचा ओर्‌ शुद्र ॐ 


उपस्थित करना था । त्रनटीटा या प्रेमखीटाके सूत्रधार ण 


श्रकृष्णकी ओर समी पात्र आक्रष्ट थे । क्या वचा, क्या वृह 
खी, क्या पुरुष, यहोंतक कि पञयु-पश्ची, छता-ृक्ष, गिसिक | 
सरिता-सरोवर, कूप-तड़ाग समीका उनके प्रति अनूढा 
शा-भा शिचाव था; क्योकि वे सवीता ये, कहा है | 
अस्पन्दनं गतिमतां पुरुकस्तरूणां | 
नियोगपाराङ्तखश्चणयो्विंचिचम्‌। 
( श्रीमद्धा० १०।२१।८ 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी ओर सभी आकर्णित थे, प५ 
देनेकी वात यह हे कि इस अकर्भण (प्रेम › मे किस ¢ 
किसी प्रकारका खार्थ नही था, प्रुत सभौ अपने समस षै 
भगवान भमानठ्मे खाहा कर उन्दः सन्तुष्ट करको ८: 
साखायित थै । सव-के-सव खाथसे शल्य ओर परमार्थत ५ 
य । यही क्यो, परमार्थ ही उनका एकमात्र खार्थं बन गया 


| 


| 
॥ 
| 
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यानी कैसे श्यामसुन्दर उनसे सन्त हों, कव सुरटीमनोहर अपनी 
मधुर सुसकान-षुधाका सिच्रन करके उनकी प्रेपपिपासाको शान्त 
वर, कैसे करुणामय उनकी ओर्‌ करुणाकोरसे दष्टिपात वरै, वा 
मक्तत्सठ भगवान्‌ उन्हे अपनी सेवाका संयोग प्रदान करे । कव 
अपना सवख" प्राणपयन्त श्रीभगवान्‌ कार्यम निछठावर कार दिया 
जाय | माता, पता, संखा, परिजिन, वन्धु, गोप-गोपी सभीकी 
एकमात्र यही एक प्रवर अभिलाषा थी | 


उनका प्रेम यतक खरा था किं इसकी समय-समयपर्‌ 
परीक्षा भी हा जाया करती थी । ओर इस परीक्षाका एक उदाहरण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा इन्दरपूजाका विरोध है । व्रजवासी भटी- 
भाति जानते थे कि इन्द्र मेषराज है, वरावर होती आ रही उनकी 
जाको यकायक वन्द्‌ कर्‌ देना अनिष्टको न्योता देना है । हम- 
मग इनदरका अपमान करं ओर हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, 
पह असम्भव है । पर॒ यह सव ॒समञ्चते-वृञ्लते इए भी उन्होने 
गवानूकी आज्ञाका उदटवन नदीं किया--सारे खार्थं॑एक ओर 
मौर मगवानूकी अआज्ञाका पाटन एक ओर ! तरनवासी इस प्रेम- 
रीक्षामे उत्तीर्णं हए ! 


गोपीभाव 


अल्युच खुद्र निरहेदक भगवल्ेमका सता ओर पूर्ण आदर्शं 
जवास है । श्रीनारदसूत्र# का कचन दै--ध्यथा बजगोपिका- 





# नारदभक्तिसूत्र व्याख्यासदित शरेम-दरोन' नामसे गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
कारित हो चुका दै, ।~) मूस्य दै 1 मेगाकर पढना चाहिये । 
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नाम्‌' (२१) ये गोपिकाए्‌ अपने पूवजन्ममे प्रायः जी 
वस्थामें थीं ओर इनका जो व्रजभूमिमं आगमन आ ध 
केवर अपनी जीवनटीखदारा छुद्र आर पनीत प्रेमवो फ़ 
सामने प्रकट करनेके ठ्य हा इंआ धा । पद्मपुराणके प 
खण्डके ७४ वं अध्यायमे इन गोपियोकरे सम्बन्धमं यों चिवा 


एताः श्रुतिगणाः ख्याता एताश्च इुनयस्तथा ॥ १०६। | 


त्रजकी गोपियां वास्तवे श्रतियां ओर मुनिगण भर। 
गोपियोके प्रेमे वैषयिक कामोपभोगका चेदा भी नहीं| 
श्ुतियों या सुनीश्वर न मानकर भी यदि साधारण दृष्टि 
करे तो वैषयिक सम्बन्ध असम्भव ही सिद्ध होता है । काय 
ठीखकाख्मे जौँ भगवानूकी आयु कुक दस व्षकी ¶/ 
गोपियों प्रायः पुत्रवती, युवती थीं । इस विषम अवधार # 
सम्बन्धकी कल्पना करनेकी गुजाइरा वित्कुढ नहीं हे | ¶ 
गोपीत्रेम ओर मिढन जीवात्मा ( गोपी ) ओर परमात्मा (शरक 
का परस्पर रमण ओर मिलन था, न कि स्थूट श, 
श्रीमद्धागवतकी रासपच्चाध्यायीमे स्पष्ट है वि गोपि भगवा्‌# 
को पूणत्रह्म परमेश्र समञ्चती थीं । मागवतके दशम स्वय 
वे अध्यायके छेक ३१, ३२ ओर ३३ मे गोपि्यने 
स्यि ईशः जोर रः शब्दौका प्रयोग किया है।४ 
भगवानसे स्पष्ट॒कहा है कि हमलोग तलक 
विषयोका व्यागकर्‌ सुसुश्ुजनोकी मोंति आपवे 
सनाकं ।खय आयी ह; क्योकि आप सचराचर सवके पर्छ 1 
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छान, नियामक एवं परम श्रिय आत्मा है ओर इसय्थि आपकी 
सेवासे सवकी सेवा ओर सव धर्मोका पाटन हो जाता है | 

साधनाकी आरम्मिक अवसाम भगवानकरै किसी दिव्य 
अंरावे प्रति यानी माता, पिता, पति, प्रभु, आचार्य, मित्र, 
हितोपदेष्टा, खी, पुत्र आदिके प्रति स्नेह विया जाता है ओर 
जिसे निस्खार्थभावसे पर्णं करनेपर यह ज्ञान हो जाताहैकिवे 
सवर छोग यदि प्यारे हैँ तो कवठ इसी कारण प्यारे हैँ कि इनमें 
भगवानूका सर्वदा वास है, ओर किसी कारणते नदीं । ओर रेखा 
्ञान होनेपर जव वह स्नेही अपने स्नेहको सवाधार भगवरानूकी 
सेवके निमित्त अर्पित करता है, तमी वह स्नेह सच्चा प्रेम बन 
जाता है ] गौतमीय तन्त्रका वचन है-- 


ग्रेमैव गोपरामा्णां कास इत्यगमत्‌ परास्‌ । 

इव्युद्धवादयोऽप्येते वाञ्छन्ति भगवत्प्रियाः ॥ 
अर्थात्‌ श्रीगोपिथोका पवित्र ब्रेम ही काम! के नामसे प्रसिद्ध 
हआ, इसीट्यि श्रीमगवानके कृपापात्र श्रीउद्धवादि महात्मागण भी 
इस गोपीप्रेमकी वाञ्छा करते थे । किसी अंशविरोषके साथ प्रीति 
करनेसे यथार्थं शान्ति ओर यथार्थं आनन्दकी प्रापि नहीं हो 
सकती, क्योकि अंशा खयं परिर्तनीर है । यदि यथां ओर 
स्थायी शान्ति तथा आनन्दकी प्रापि हो सकती है तो एकमात्र परम 
कारण विभु परमेश्ररके ग्रति प्रेम करनेसे ही । श्रति कहती है-- 


यो वै भूमा तत्खुखं नाल्पे खुखमस्ति । 
८ छान्दोग्य ० ७। २३ ) 





॥ आनन्दमाभै > >< 


शाण्डिल्यसूत्रका वचन है- - 





॥ भाणित्वान्न विसूतिघु ॥ ८० ॥ 
यानी प्राकृतिक प्राणीके नश्वर होनेके कारण विभृत 
| द्वारा भक्तिका टाम नहीं हो सकता | । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपीरमणका अ 
पावेत्रात्माका अपने परम कारण प्रियातिप्रिय सवालामे धौ 
सिति ठाम करना ओर उनकी सवाम मरवृत्त होना धा॥ 


प्र्राध्यायीके निन्नट्चित वाव्योसे इस अध्यात्ममावका छ 
ख्गता है-- 





हति विद्कवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। 

प्रहस्य सद्यं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥ 

८ भीमद्धा० १०।२९॥ 

इस प्रकार उन गोपियोकौ शरणागतिसूचक पर्न 

ह आस्माके साथ रमण करनेवाठे योगेश्रेर श्रीष 

गोपियोके साथ आत्मरसणकी खटा कौ, अथात्‌ उनके अर्ष 

को खीकारकर उनह-एकत्वभाव प्रदान किया । । 

यह। श्रीभगवान्‌ व्यि योगेश्वरे्र' शाब्दका | 

उ कट करता है करि यह रमण गोपियेमि परा 

आध्यात्मिक परिणाम था । नौचेये कै छोकसे, जो 4 

ह, विल्ुल स्पष्टे यह प्रकट हो जाता है कि गोपि 

भगवानको स्ान्तरात्ा समङञती थीं ओर अपनेको 
अ॒गामिनी मानती थीं 
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न॒ खदु गोपिकानन्दनो मवा- 
नखिर्देहिनामन्तरातमदक्‌ ॥ 
विखनसार्थितो विश्वगुश्ठये 
सख उदेयिवान्लात्वतां कखे ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।३१।४) 
अर्थात्‌ हे सखे ! त॒म निस्सन्देह यशोदाके पुत्र नहीं ह, 
किन्तु सकल प्राणियोकी बुद्धिके साक्षी साक्षात्‌ परमेश्वर ह । 
वही परमात्मा तुप ब्रह्माजीकी ्रार्थनापर जगत्की रक्षके निमित्त 
याद्वोके कुर्म अवतसिति इए हये; इस्यि तम्हारा भक्तोकौ 

उपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित है, अतः तुम हमे दन दो । 

राघषलीला 

एका मुख्य केन्द्रक आकर्षणके अनुसार उसके चारौ ओरके 
गतिमान्‌ आश्रितोकी जो ठीक गति होती है उत रासं कहते हे । 
ञेते सोर-जगतसे सूर्यं केन्र है; उसके आसपास ग्रह ओर उपः 
ग्रहकी मण्डी है जो अपने केन्र सूर्यके आकर्षणाजुसार अपनी 
विशेष गतिते गतिमान्‌ हँ । उनकी यह गति उनकीं रासटीटा हे। 
यह रासलीटा शान्तिपूर्वक होती है । इसमे एक ्रहका दूसरे 
ग्रहके साथ अथवा खयं सूर्ये साथ टकरानेका योग आना बिल्कुल 
असम्भव है, जिसका खट्का किसी-किंसी पाशचाद्य व्िद्मानको कभी- 
कुमी हो जाया करता है । सोर-जगत्की दी भति मुष्यके 
अन्द्र भी रासलीख इभा करती है । मलुष्यके शरीरम उसका 
हृदय केन्द्र है ओर विभिन अंग उससे शक्ति-लाम कसते हए समग्र 








व 
| 
॥ 
शारीरक रक्षके ट्य अपने-अपने जिम्मेवे जो काम वगो 
यह भी एक रासटीटा है । इसी प्रकार विश्व वृत्तम परः 
श्रीकृष्ण प्रम केन्र है प्रकृति इसकी परिधि है ओर जीवार | 
नाना रेखाए्‌ है, जो केन्द्रे निकल्कर परिधिकी ओर ग 
इन जीवात्माओंका प्रकृतिकी ओर जानां प्राकृतिक बीच 
जीवात्मागण इस प्राकृतिक चक्रमे पवार अपनेवो तथाक् 
न्को वियु भूल गे हैः । पीठे ज्ञानको दवारा उन ष 
विसमृति दूर होती है ओर ये जीवात्मारूप सरढ रेवा पि 
स्यागकंर्‌ अपने केन्द्रके आकर्षणसे आक्रष्ट होकर केन + 
आती है । यह अपने केन्द्रकी ओर आना ही व्िंश्की आष्यहि 
रासटीखा है । यह रासटीखा' नित्य होती हे । इसी निक 
रीटाका अभिनय त्रजमे रसोत्सवके पमे किया गया, यह अकि 
गोपीरूप जीवात्माओंका अपने परम कारण परमात्मख्य श्क्णं 
साध युक्तं होना धा । यह आत्मा ओर परमात्माका मिल | 
न किं दो स्थूल शरीरोका । इसच्यि इस रासटीटामे प्रेय क 
का उसीको अधिकार है, जिसने प्राकृतिक नानातकी वाना 9 | 
समता तथा अपने अहंभावरूप पुरुषमावको सर्वथा त्याग दव | 
ओर अपनी आत्माको शोभगवान्‌कौ शक्तिमात्र मानकर उनकी 


र | 
° च सस्तु उनको समर्पण करनेके व्यि सदा. रयि 


है । यही गोपीभाव है | इस गोपीमावमे पे इए अपने ल 
विना मगवानूको चैन नहीं पडता ओर जव यथासमय 


आनन्दमार्भं ९ > ४८ 
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के हितार्थं वाद्य रूपमे भी अभिनय करके दिखटाया, जिसमे 
गोपियोँ आत्मसमर्पणकी मूर्तिं थीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं 
परमेश्वर प्रे । यह आत्मा ओर्‌ परमात्माका मिटन बाहरमे वोह 
पकाडनेके समान है, जिससे दोनों युक्त हो जाते है । जैसे श्री- 
भगवानने रासटीटमे गोपियोके हा्ोको अपने हाथमे टेकर उनसे 
सवय कराया यानी उन्हीके द्वारा सारी गोपिकार्णं॑सच्नाछिति होती 
थी, वैसे ही समर्षितात्मा भक्तकी सारी चेष्टा ओर क्रियाए्‌ श्री- 
मगवान्‌ते द्रारा दी सच्नाटित होती है । जैसे श्रीभगवान्‌ नचाते है 
उसे वैसे ही नाचना पड़ता है । समर्षितात्ा सेविका केवलं एक 
यन्त्रकी भाँति बन जाती है, दोनों एक न हो जानेपर भी माव 
गति सव एक हो जाती है, इससे उसका कोई खतन्त्र॒ अस्त 
नहीं रहता, खतन्त्र क्रिया नदीं रहती; भगवान्‌ उसका निमित्त- 
खूपसे, विश्वटीटामें विश्वहितारथं यन्त्रवत्‌ उपयोग करते हं । यही 
रासढीटाका यथार्थं भाव ओर रहस्य है । 

गोपि्ोकी भगवान्‌की प्राधिके व्यि जो तपस्या थी, उसकी 
सिद्धि इस रासोत्सवद्रारा ई ओर यह रासोत्सव रसा परम 
पवित्र अद्भुत समञ्ञा गया धा कि इसे देखनेके यि अनेक देव 
गन्धव आदि आये ओर देखते-देखते आनन्दम भरकर दुभि 
वादन ओर पुष्पव्रष्टिके साथ भगवानकता यरगान करने लगे ॥ 
यदि यह रासोव्स् कामाचार होता तो क्या यह कमी सम्भव 
था £ साधारण-सी बात है, पिता पुत्रीका चुम्बन करता है, माता 
ुत्रको प्यारसे छतीसे व्गा ठेती है, इसमे क्या कोई दृषित 
मावना होती है ? त्रजठीखामे इई देसी दी चेष्टाओंका यदि उनके 





त 


| 


अनन्द्मां ५८ >< >€ । 
॥ 


दव दस ।कचार्‌ कर्‌) जो ।वल्छुरु उचित है, तो उन 
दोष नजर नदीं आयेगा जर काम' शब्दका भी तो यथा ६ 
शद्ध प्रेम ही है| श्रीमगवानम सष्ठिकी उत्पत्तिका चो 
सकत्प इभः; उसे मी काम' संक्ञा दी गयी है-- 
साऽकामयत वहु स्या व्रजाययेति | ( ते०२।६) 
शन्द्वल्पद्रुममे च्वि है-- 
कामस्तु ब्रह्मणो हदयाल््ातः । 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


इसी कारण श्रीविष्णुका नाम स्मर्गुरु अर्थात्‌ कापु 
रासमे प्रवेश करनेकी साधना 

(१) विषयवैराग्य-जैसे गोप्यो अपने पति-पत्रदकि 

भगवान्‌व। सवाम अनेसे रोकी जाकर भी न रुकी ओर हं 

भगवान्‌क ल्य अपने स्वजनादिका सहर्ष व्याग कर दिया कह 

जा-ज। पदार्थ भगवत्‌ प्राप्िमे वाधास्रूप है, उन सववा & 


कपना अत्यन्त आवश्यक है । साथ ही सम्पूर्ण ममत्व एवं अह 

व्यागकी भी महती आवर्यकता हं । 

८९ ) सतत स्मरण ओर कीर्तनदरारा तन्मयता । जैसे 
तन्मनस्कास्तदाङापास्तद्धिचे्ठास्तदात्मिकाः । 
तद््गुणानव गायन्त्यो नात्मागाराणि खस्मखः॥ 

( श्रीमद्धा° १०। ३५ 

नमं अपने मनको संट्य्र किथि। 

बाता करती थी ( कीर्तन “वोधयन्तःपः 


| 
| 







परस्पर श्रीकृष्णकी 
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रस्‌'- गीता १०।९ | सदा भगवानूको प्रसन करनेकी चेष्टा 
करती थीं । उन्होने सगवानूम अपने आपको आत्मभावसे तन्मय 
कर्‌ दियां था ओर उनके दिव्यगुण गानमें मग्र होकर घर-बारका 
भी स्मरण छोड दिया था। नो व्यक्ति इस प्रकारकी साधना करना 
चाहता है, उसक्रे ल्यि भक्तौके सत्संगदे सम उठाना ओर उसं 
ठामको दसरेमे वार्तटाप्‌, कीर्तन आदिक द्वारा वितरण करना 
प्रमावद्यक है; क्योकि यह भगवानकी स॒ख्य सेवा है । इस 
परमावदयक साधनाकी ओर ठोगोका वहत कम ध्यान दै, जो एक 
प्रधान बाघास्वूप है । 

(३) ध्यान-इसके ४४ वं शोकम है किं गोपि श्रीकृष्णका 
ध्यान करने टगी---“कृष्णस्ावनाः ।' यह ध्यानसाधना एक सुस्य 
ओर आव्यक साधना है । 

(४) स्तुतिद्धारा अ्चैन-इसके वाद गोपियोने श्रीभगवान्‌ 
स्तुति की । स्तुति-प्रर्थनामे वड़ा वर है । अन्तःकरणसे निके 
हए स्तुतिके सच्चे शब्दोसे बडा दी सम हता है । 

(५) जत्सक्रन्दन-यह आलमक्रन्दन उनकी अन्तिम साधना 
थी, जिससे भगवान्‌ प्रकट इए । इस आलक्रन्दनका वर्णन यो 
है । छकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते है कि 

इति ओोप्यः घ्रगायन्त्यो श्रटपन्त्यञ्च चि चधा 1 


खसु; खुस्वरं राजन्‌ छृष्णदरौन लाखसाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३२। १) 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीरष्णके दशन ( मिटन ) की अघयन्त 





१५ 
ठाटसासे गोपयां मगवानूका यङगान ( कीर्तन † करती दु 
पारस्परिक वार्ताटापद्वारा हृदयालुराग प्रकट करती ह अ 
द्र स्वरसे क्रन्दन करने ठग । उनका यह क्रन्दन वाह करके 
नही, किन्तु अन्तरात्माका क्रन्दन था जौ देसी अवखाका दर 
है, जव कि अन्तरात्मा ठेसा प्रगाट प्रेमानुराग आ जाता है 
, ^| अपने प्रियतमके मिलन ओर उसकी स्वरूप-सेवाकरे तिना ह 
।1॥ उसके ।ेये असम्भव हो जाता है । जैसे मछटी बिना पानी 
रहं सकती, वैसे हौ जीवात्मा भी अपने प्राणत्रिय परमामाप 
बिना नहीं रहं सकता । आखिर गोपिरयोको भगवान दर्श ्न 
जो इस प्रकारकी साधनावस्थाका अवस्यम्मावी परिणाम है । 


आनन्दां ९ ८ ८ 


इसके वाद्‌ इस साधनामे राधामाव तथा महाव्यागमवर्था 
आते हे जो अव्यन्त आवश्यक हैः । 
| राधाभाव 

राधाभावमं उपासक ओर उपास्यमे प्रेमाधिक्यकरे का 
९्करूपता हो जाती है । यही कारण था कि मगान्‌ श्र 
राधाजी हो जाते थे ओर श्रीराधा श्रकरृष्ण बन जाती। 


इस प्रकारका परिवतंन प्रम स्वाभाविकं है । उदाहरणलह 
गगसंहिताका यह र्छोक है- | 


शरीरृष्णरष्णेति गिरो वदन्त्यः 
श्रीरष्णरूपास्तु 


शरीरुष्णपादाम्बुजलश्नमानसाः। । 
धितं वभूवुरङ्गना- ॥ 
श्चं न पेशस्छृतमेत्य कीटवत्‌॥ | 1 
( २। १८। | 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
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= 


श्रीमगवान्‌करे नामका स्मरण करती-करती आओंर उनके चरण- 
कमरोम चित्तको ट्गाये इए गोपियाँ श्रीकृष्णरूप हो गयीं । इसमे 
वोई आश्वरथं नहीं है; क्योकि छोटा कीट भयसे वडेका चिन्तन 
करते-करते उसीके समान हो जाता है । कहा है-- 
रधा मजति श्रीकृष्णं सच तां च परस्परम्‌ । 

( जह्यवेवर्तपु° प्रकृतिखण्ड ४८ ।३८ ) 
तथेरप्युयोखध्ये साधिका सवेथाधिका । 
अद्ामावस्वरूपेयं शुणैरतिगरीयसी ॥ 

( उञ्ञ्वलनीरमणि ) 
श्रराधाजी श्रकृष्णकी उपासना करती है ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राधाकी उपासना करते हैँ । गोपिकाओमे श्रीराधाजी 
सर्वश्रेष्ठ थी; क्योकि यह खयं महामावस्वरूपिणी थी । एक वार्‌ 
महाराज श्रीकरष्णकरे पाद-पंकज छाटे देखकर उनका अन्य 
रानिोने उनसे पृछा कि ये छठे केसे पड़ गये ˆ भगवानूनं कला 
कि तुम लोगेन श्रीराधाकों गमं दध परिखा दिया था जिससे मेरे 
पैरोमे छठे पड़ गये, क्योकि मेरे ये चरण सदा-सव॑दा उनके 
ृदयमे रहते हैँ । यथा-- 
श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे। 
अहनि प्रश्रयपाराबद्धं 
छवं ख्वार्धं न चरत्यतीव ॥ 








कि 


(> 


आनन्द्मामं २८ ८ > 
अद्योष्णदुग्चश्रतिपानतोऽङ्घा- 
उच्छाखकास्वे सम भरोच्छलम्ति। | 
मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै | 
युप्माभिरुष्णं लु पयः यदत्तम्‌॥ | 
( गगसंहिता द्वारकाखण्ड १७॥। ३ ५.३६) 


श्रीभगवान्‌के चरणकमखोको निष्काम सेवा उदेश्यसे अ । 
हदयमे सर्वदा धारण करनेसे मगवान्‌ उस्र प्रेमारते जक ६ 
वेध जाते है | | 


महात्याग 


॥ 





अन्तिम सातवाँ माव महात्यागका है, जिसमे मगा 
सेवाके घ्यि निर्वाणपद्‌ तकका त्याग कर दिया जाता है । शै 
यह निस्स्वाथं टोकहित ही भगवानूकी यथार्थं सेवा है | | 
तपश्च्यापूर्वक विका उपकार करनेसे ही इस महात्यागभाक्र | 
मति होती है ओर तव रेसा भक्त संसारके कल्याणां श्रीमगवाक 
अवतारके रूपमे जगते प्रकट होता है । ठेसे भक्तके जनकौ 


भगवान्‌ अपना जन्म मानते है ओर इस कारण उसके अस्वा 
कभी खोप नहीं होता । | 





चीरहरण 


च रमागका अभिप्राय यह्‌ है किं श्रोमगवानूको केवलं 
आसा जपित योती है, सतुषय्ा तीन उपाधियोँ या उसका च 
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शारीर त्रिगुणातमक होनेके कारण विकारवान्‌ ह अतः वह समर्पित 
नहीं हो सकता । इन उपाधियोकी आसक्तिको त्यागकर जीवात्माकी 
अपने शुद्र स्वूपयें सिति होती है, तभी वह ई्वरके निकट जानेके 
योग्य होता है; इसके विना नदीं । मगवानूके पासं तो केवर नंगे 


> 


होकर अर्थात्‌ केव शुद्र आत्मा वनकर्‌ जनेसे ही आत्मा्प॑ण 


2 


स्वीकृत होगा ओर उनसे मिलन हो सकेगा, अनात्म-उपाधि्योके 
प्रति कामासक्ति बनाये रखनेसे नदीं; क्योकि यह सव आवरण है 
ओर आवरण धारण किये रहनेपर टीक-टीक मिलना सम्भव नहीं| 
फिर शरीरको आत्मा मान बैठना घोर अज्ञान हें । ज्ञान तो इससे 
सर्वथा भिन्न अपने आपको आत्मा मानना ह । नगे होनेकी खलाः 
श्रीमगवान्‌का साक्षात्कार होनेपर भी उसीको होगी जौ अपनेको 
आत्मा न मानकर शरीर मानता है; ओर भगवानको मी सचिदा- 
नन्द न॒ मानकर केवल एक शरीरधारी मनुष्य समञ्चता ह । 
वास्तधमे बाह्य आकार-प्रकारादि अयथा है केवट आभ्यन्तरिकि 
आत्मा ही “सत्‌ है । इसी ज्ञानको दृढ़ कारनेके टि भगवानले 
गोपिथोंसे नंगी होकर अपने पास आनेको कहा । फिर भगवान्‌कौ 
दषम तो समी अंग समान है । भक्तका एक यह भी रक्षण है कि 
वह भगवानूकी आज्ञाका पाटन त्रिना किसी सोच-विचासके तुरन्त 
करे । अपनी इच्छा-अनिच्छा या उाचत-अनु।चत किसी बातका 
विचार करना उसके च्यि कर्तव्य-च्युत होना हं | इस चीर्‌- 
हरणवी खीसते मगवानते इस ॒ठक्षणके असार भौ गोपियोकौ 








॥( आनन्दमा्मं € 


>< 


४; 





| 


९ 
[> 
४, 


(1 


| 


| 


परीक्षा ठे टी, नहीं तो उनके ल्य जेसी वयक्ता गोपं 
ही विवस्रा | ्‌ 
कुञ्जाविचार्‌ 

मगवानूसे सम्बन्धित होनेप्र विपयासक्ति भी चुदर के 
पित्रतम रूप धारण कर्‌ ठेती है । कुल्जा भी श्रीमगवानक् कर 
}र उनके प्रति प्रेम करनेसे सुधर गयी । इस बुव्नासक। 
कोई भी कामसम्बन्ध नहीं धा | मगवान्‌ उसके घर गय 
उसं यह ज्ञानदान किया कि जीवात्मा यदि एक वार्‌ दीक कहं 
ई्रोनसुख हो जाय तो फर उसके पिच्टे पाप मगवानूरव्रा | 
वाधा ना डाठ सकते । उर्टे भगवान्‌ पापौको नष्ट कर द£ 
कहा है-- | 
सनमुख आब जीव मोहि जबहीं \ कोटि जनम अघ नासै तवह॥ । 
ररणागतके पापका नाश करनेकी प्रतिज्ञा भाक 


गताम, त ह, यहा उसी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य किया 
गताम श्रीभगवान्‌ कहते है 
अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साथचुरव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो दहि सः॥ 


(९।१ | 1 
इस इन्द्रियातीत शरीकृष्णप्रमे केवल बह्मचारीका 
ही अधिकार 
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व्िषयासक्त पुरुष कदापि नीं कर सकता ।# यह व्रनटीटा एसी 





परावन टीटा है, जिसमे योगदान करनेसे मनुष्यके हृदयकी 
कलुषित वासनाका नाश होकर्‌ वह जितेन्द्रिय बन जाता है, जैसा 
कि रासपच्राध्यायीके अन्तिम इ्लोकमे वतदाया गया है । वह 
लोक यह टै-- 
विक्रीडितं बजवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रद्धान्वितोऽचश्टणुयादथ वणयेदयः। 
भक्ति परां भगवति परतिरुभ्य कामं 
हृद्रोगमादव पदिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३३।४० ) 








® गृहस्य भी इसके अधिकारी दै, पर वे दी जो गाहंरध्य-पमीनुसार 
जरह्मचर्य-नतका पालन करते है भौर इन्दर्योको सवधा जीते ह द । 
१० 





ग्रा त त्तः 
्रान्तमं शक्ति-उपासना म्रचङ्ति थी । 








लक्ति"उपतर्नाएकीः स्कव्कावककग 


रतवधकी आधुनिक रेतिहासिक गवेषणाद्रा ह 
प हो गया है किं शक्ति-उपासनाका अस्ति 
॥ प्राचीन कालम भी था | सिन्धनदीके प्रानतमे शह 
















मकार उसे सवसे नीचेकरे खुदे हए नगरके वसनेका £ 
अनुमानतः इसासे पू ४००० व॒र्षं माना गया है| उस ध ॥ 


जो मूर्तियां निकटी हैँ उनमें खस्तिक, नन्दीपद, दिग; योनि 


शक्तिकी मूर्तियां है, जिससे सिद्ध होता है किं उस समय ४“ 
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“एकोऽहं बडु स्याम्‌" (मै एक द, बहुत हो जाऊँ )-- यह 
जो सुष्टिका कारणरूप ब्रह्मका आदिसंकल्प है इसी संकल्प अर्थात्‌ 
इच्छाको आयाराक्ति अथवा महाविद्या कहते हैँ । इसी कारण वहं 
यथार्थे जगजननी जगदम्बा है । ब्रहमण्डके त्रिदेव- रह्मा, विष्णु 
ओर हिव इस आबापराशक्तिपे उद्धत हए है । ऋ्वेदमे शाक्तिका 
वर्णन स्पष्टरूपसे मिक्ता है । वेदम जो उछेख है कि एक अना" 
से अनेकः प्रजाकी उत्पत्ति इई, वह “अजा' यही आाराक्ति हैँ । 
व्रिश्वकी अखि सत्ता ( असित ), चेतनता, ज्ञान, प्रकारा; 
आनन्द, क्रिया, सामर्थ्यं आदि इसी शक्तिके कार्थ हैँ । केनोपनिषद्‌- 
मे खर्णवर्णा उमाके प्रकट होनेपर देवताओंको ज्ञात हो गया कि 
इसी शाक्तिक) प्रभावसे उन्होने असुरोपर विजय पायी है, तथा 
उनकी समस्त शक्तियाँ उसी एक परमा शक्तिसे प्रा इई है । 
वेदोकी माता तथा मुख्य अधिष्ठात्री परमोपास्या शक्ति गायत्री भी 
यदी आयाशक्ति है, जो भववन्धनसे त्राणकर्‌ सक्ति प्रदान करती 
है । वेदान्त ओर ज्ञानमार्गकी प्रतिपा '्वि्ा, जिसके द्वारा 
अव्रियाका नाश ओर्‌ ब्रह्मणी प्रापि होती है, वह भी यही आवा- 
दाक्ति हे । योगकी मुख्य शक्ति दुण्डडिनी भी यही आचाशाक्ति हँ । 
उपासना ओरं भक्तिमार्गकी हादिनीराक्ति तथा इष्टदेवोकी 
अरथौगिनी- जैसे दुरगा, सीता, राधा, लक्ष्मी, गायत्री, सरखती 
आदि- जिनकी पाद्टिसे इष्टी श्राप होती है वह सव यही 
आदाराक्ति है । श्रीअध्यालरामायणमें श्रीसीताजी श्रीहनुमानूजीसे 
कहती है कि -श्रीरामचन्द्रजी तो ङु नदी करते, अवतारकी 
सारी ठीटा् मैने ही की है ।' वौद्धौकी ््ञापारमिता' जो ज्ञान 


५ 











| 
॥ 
(९ देने ^^ उपास्य देवी (म वह॒ 3 ॥ 
ओर बोधकी देनेवाटी उपास्य देवी हे वह मी आदाङृक्ि ह 


उत्तरदेशके बद्र जिस॒तारादेवीकी उपासना करते ह बह 
आयाराक्ति ही है । कुरान ओर वाइविक्मे जो शस 3 
( ४१८०५ ) जर शब्द्‌ ( पठत ) को सृष्टिक कारण कहा) 
है, वह मी यदी आचाशाक्ति है । 

परन्तु जहां प्रकाश होता है वहोँ साथ ही तम भीहेता। 
शापः ( प्रकारा ) ओर 5120८ ( तम ) के अन्तिलवो ¶। 
विज्ञाने भी माना है । सृष्टके विकासकेे निमित्त इन दोनों 
पदार्थोकी आवदयकता है । इसी नियमके अनुसार अव 
अर्थात्‌ पराशक्ति, जो चैतन्य है, उसकी दिते अपरा 
अर्थात्‌ नामरूपात्मकं जड मू प्रकृति उसका दस्य ( कार 
भांति ) इई ओंर इन दोनों राक्तियोके संयोगते द्टिस्वना हं 
मूलप्रकृति योनिरूपा, त्रिगुणास्मिका, अवरा अर्थात्‌ अब्नानष् 
है, ओर पराग्रकृति चेतन पुर्परूपा, सचिदानन्दखलपि। 
विया ओर ज्ञानमूल्क है । जीवात्मा तो ईश्रका अंशा है, 4 
प्रथम उपाधि कारणरीर है जो आनन्दमय है । उसका 
्रकृतिसे सम्बन्ध है । परन्तु इसके सिवा अन्य दो उपायौ । 
ह जो त्रियुणमयी जपा प्रकृति कार्य है उनकी सं ह 
ओर स्थूढ शरीर है । इन दो उपाथियोम तमोगुण ओर रोग 
प्रभानता है । मनुप्यजीवनका उदेश्य ह विचाशाक्तिे पु 
आश्रयसे अबिचान्भकारका नाश करना तथा रजोगुण ओर 
का निग्रह करके उनको द्ध स्मे परिणतकर पुनः त्ियुण 
अवस्याको श्रा करना । इस प्रकार त्रिगुणमयी प्रकृतिके 
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> 
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साय विचाशक्तिके आश्रयसे संघर्षणद्वारा जीवात्मामे जौ ‡खरके 
दिव्य गुण, सामथ्यं आदि संनिहित है वे प्रकट होकर उस 
जीवात्माके द्वारा संसारमे छोकटहितार्थं पठते है ओर इस प्रकार 
संसारका कल्याण करते हँ । इस संघर्षणके विना संसारका कल्याण 
नहीं हो सकता । अतएव ज्ञान, अज्ञान, परा, अपरा दोनों 
्रकृतियोकी आवद्यकता है । इसीष्ि पृजामें ज्ञान ओर अज्ञान 
दोनोकी पूजा की जाती है । अतणए्व त्रिगुणमयी प्रकृति अथात्‌ 
अव्रियाराक्ति ओर दिव्य परा वियाराक्ति दोनों आवद्यक हैं । 
इसल्यि यथार्थं राक्ति-उपासना यदी है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति- 
के कार्य अथवा खभाव-- निद्रा, आट्स्य, तृष्णा ( कामवासना ), 
भ्रान्ति ८ अज्ञान ), मोह, क्रोध ( महिषाुर ), काम ( रक्तबीज ) 
आदिको महाविदयाके गुण सद्बुद्धि, वोध, ल्ना, पुष्टि, तुष्ट 
शान्ति, क्षान्ति#, ठा, श्रद्धा, कान्ति, सदवृत्ति, धृति, उत्तम 
समृति, दवा ( परोपकार ) आदिके दारा निग्रह ओर पराभवकर 
उनपर विजय-छाभ करे । इससे जीवात्मा अपने उस खोये इए 
आत्मराव्यको प्राप्त करेगा, जिस राज्यसे आसुरी वृत्ति्थोने उसे 
च्युत कर दिया था । यदी देवाघुरसंम्राम है जिसका क्षेत्र यह मानव- 
रारीर हे । दु्गोसप्तशतीके पटे ओर पांचवे अध्यायमं यह स्पष्ट- 
रूपसे कहा गया है कि उपर्युक्त सभी देवी गुण श्रीभगवतीके ही 
गुण है । 


‰ तवं श्रीसत्वमीखवरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिवोषिलक्षणा । 
लञ्ना पुष्टिस्तथा तष्टरत्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 
(दु०° स० १1७९) 
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मातभाव ओर ज्मचर्यं 


राक्तिकी उपास्तनामें मातृमाव ओर्‌ ब्रहमचर्थका मह | 
माना जाता हे । दुगांसप्तरातीके ११ वे अध्यायतें नारायणी | 
| 

ठ्वा है-- 


[> 


विच्ाः समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकला जगत्सु | 
त्वयैकया पूरितमस्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥६ | 
हे देवि | समस्त संसारकी सव विचा त्हीसे निक । 
आर सब खयां तम्हारी ही खरूप है, समस्त विश एका तप 
पूरिति है, अतः तुम्हारी स्तुति किंस प्रकार कौ जाय ? 


॥ 


रा्िके उपासकको अपनी धर्मपतीके सिवा सव हि 


जगदम्बाका रूप सम्ञ उनमें परम पृञ्य भाव रखना बि 
"न ~~ ~ 


कामा्मक दष्टिसे उन्हँ कमी नहीं देखना चाहिये । सव षी 
जगदम्बा मानना ही राक्तिउपासनाका यथार्थं मावृमाव है, 4 
एेसी भावना रखनेवाछेके ऊपर राक्तिकी कृपा सीघ्र ही होती £ 
अतएव शक्ति-उपासनामे मन, कर्म ओर वचनसे त्रहमचर्व्ा ¶॥ 
करना परमाश्यक है । अपनी खीके संग सन्तानार्थं र 
कतन्यलु त, पितृणते सुकत होनेके छथि संगम करना ब्रह 
विरुद नरह है देसी मलुकी आज्ञा है । सप्शातीमें छिला है 


€, 
सवस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
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हे देवि ! तुम बुद्धिके रूपमे सवके हृदयम खित हो । वस्तुतः 


क्ति सवके हृदयम विराजमान है; अतएव सवरको हदयघ्य ठाक्ति- 
की उपासना करनी चाहिये । 


वदे शोककी बात है कि आजकट उपासनाके मुख्य अग 
कामादि विकारोके निग्रहकी अवज्ञा की जाती हं ओर इसके विपरीत 
लोग जिह्वा, शिश्च ओर उद्रपरायण होकर भोगात्मक विपये ही 
अनुरक्त हयो उन्मि टित रहते हैँ तथा इसीको राक्ति-उपासनाकी 
साधना मानते है । द्या ( परोपकार ), क्षान्ति (क्षमा); धृति 
(वैय ), शान्ति ( मनकी समता ) तष्ट ( सर्वदा प्रसन्न रहना ), 
पष्टि ( शरीर ओर मनसे खस्थ रहना # श्द्राः विद्या, सद्बुद्धि 
आदि महावियाके गुण है; इनके प्रात होनेसे ही साधक वियारक्ति- 
से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । इसके 
विपरीत जिनमे इन सद्य॒णोकि विशु दुर्ण--िसाः काम" क्रोध, 
लोभ, मोह, भोगटिप्सा, मत्सरः तृष्णा, आख्ख आदि वर्तमान दै, 
उनको अनेको प्रकारके पूजा-पाठ, जप-तप आदि करनेपर भी 
शक्तिकी कृपादृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती । पाश्चाय देशनिवासियो- 
की आजकट जो विद्या, कटा-कौराटः ज्यापार-वाणिञ्य आदिमं 
विरोष रुचि देखी जाती है उसका कारण उनमें शाक्तिकी तष्ट 
तथा कृपाकी प्राप्िके मुख्य साधनखसख्य इन सद्गुणौका इकर 
विकसित होना ही हे । 

पूजा-पाठ, जप-होम, ध्यान आदि भी राक्ति-उपासनाके 
मुख्य अंगेमिं है; परन्तु महाविचाके सहुणौके अभावमं ये व्यर्थ है| 
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॥ 
< || 
| 


अतएव यथार्थं शक्ते-उपासना यही है किं पहटे दिव्य गे 
करे ओर उनसे विभूषित होकर पूजा-पाठ, स्तव, नपृच्या॥| 
आदि करम वरे । जिनका हदय कल्पित, मन अपक, 
दम्भपू्ण, माव कुत्सित, इन्द्रियां भोगपरायण तथा जिह्वा ऋ | 
दग्ध है, उनके पूजा-पाठ, जाप आदि कर्म प्रायः व्यहं 
है । की-कहीं तो उट हानि हो जाती है, कमि गे 
दुर्य॑णोको देखकर इष्टदेवता रषट हो जाते हैँ । ठ्खिाहैकिः 
रुष्ट होनेपर समस्त अभीष्ट कामनाओंका नारा कर्‌ देती ह | 
जो सद्गुणोसे विभूषितं हो, अह कार्‌ ओर ममता व्याग ६ 
दीन ओर आर्तमावसे श्रीाचाराक्तिके चरणो अपनेको सप 
देते है उनके सव कष्टौ ओर अभार्ोको मिटाकर्‌ माता उनका 
कती ह । शरदुगसषरातीकी नारायणीस्तुतिमे भी छिला है| 


ररणागतदीनातपरिज्राणपरायणे । 
सवस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( ११। ८१ 
श्रदुगौ सर्वत्र सवमे व्याप है ओर जो उन्दें इस प्रकार 
नयापकरपसे वतमान जानते दै, बह मयते बाण पति है। ग 


दात्री श्रीवियाकी प्रापक छथि इन्द्रियनिग्रह परमावर्यक है । 
नि्नटिखित वाक्य प्रमाण ति = | 





( दु° सण १ १॥ ५ 
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सर्व॑तभपाणिपाद्‌ान्ते सवंतोऽशक्षिरिरोसुखि 1 
स्व॑तःश्रवणघ्ाणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
या सुक्िटेत॒रविचिन्त्यमदहदावता त्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतच्वसारैः । 
मओश्चा्थिभिरखनिभिरस्तसमस्तदोष- 
्वि्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ 


(दु० स ४॥।९) 











शक्ति-उफाक्नत क्न तात्कर्यैः 


आदिक्षकलप 







8 इस राक्तके गरक्ृतिमागवां सुख्य ५ ह॑ 
‰ अनेक रूपोमे प्रकाशित करनेके निमित्त 
उपयुक्त उपाधियां प्रस्तुत करना है । 


मलुप्यररीर्के प्रस्तुत होनेपर पराराक्तिके ध 
चैतन्यभागद्रारा बरहमको अनेक अंशोमि विभक्त कर उन उपृरष 
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विष्ट करवाना है, उसके पश्चात्‌ सगैका मुख्य कायं उन उपाधिर्यो- 
क रोगुण-तमोगुण-मावको द्र साचिकमे पितित कर रसा 
खच्छ, निर्मल, यद्ध वना देना है, जिसमे ब्रहमके दिव्य गुण, 
सामर्थ्य, रेशर्य, विमूति आदि जो प्रवेक जीवात्मामे बीजरूपे 
निदित ८ गुप्त ) है, उनका परा शक्तिके आश्रयते विकास हौ ओर 
फिर उसके द्वारा जीव ओर ब्रह्मम सम्बन्ध स्थापित हो । यह 
सम्बन्ध ाक्तिद्रारा स्थापित होता है । यदी सृष्टिका उदैदय है 
जिसको आवाक्ति नाना रूपके द्वारा पूरा कर रही ह । इसीके 
निमित्त आयाराक्तिने वेदको प्रकाशित किया, जिसके कारण 
उनका वेदमाता गायत्री नाम हआ । सक्ति ब्रह्मके ही नाम 
महेर्‌, महाविष्णु, परमेश्वर आदि हं । इस आयाराक्तिके द्वारा 
ही, जिसको परा शक्ति भी कहते है बरहाण्डमे तृणसे छेकर त्रिदेव- 
परथन्त उद्धव इए ह ओर इसी आयाशक्तिकी शक्ति सवके अन्दर 
पायी जाती है । इसी कारण य शक्ति ही यथार्थं जगन्माता है। 


दो शक्तियों 

सृष्टिक उद्भव, सिति, पानः विकास आदिके निमित्त 
दो शक्तियोकी आवद्यकता है; क्योकि किसी तरहका विकास 
तिना आधार-आघेय, जड-चेतन, अथवा शरीर-शरीरी आदि दन्द्रके 
सम्भव नहीं । इसी कारण स्के उद्भवके च्थि आदयासक्तिका 
दूसरा रूपान्तर मूढ प्रकृति है । यह भी अनादि है ओर साम्यावस्यामे 
दिव्य ही है । जिस तरह परा शक्ति सत्‌, चित्‌, आनन्द, तिया 
आदि दिव्य गुणोसे सम्पन्न है, उसी प्रकार प्रकृति विकृत होने- 








* 
पर उन गुणोके विरुद्र असत्‌ ( माया , अचित्‌ ( जड ॥ 
पानि, अत्रिवा आदि गुणवाली है । मूलप्रकृति आधार होक( 
बरलका आवरण बन गयी, जिसके बिना स्सयका प्रादु 
नह था। अतएव यह अविद है ओर्‌ परा र्ति खयं ब्रह 
होनेके कारण महावरचा है | श्रीदेवीमागवतमे इस यक 
वर्णन इस प्रकार है- | 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


चैतन्यस्य न दद्यत्वं दटद्यत्वे जडमेव तत्‌। 
स्वपरकाराश्च चेतन्यं न परेण भकाशितम्‌॥ | 
दो विरुद्र गुणवाटे पदाथा एकतर हए वरना कोरि 
न हौ सकता, जेते पोयेग्राफका चित्र प्रकाश (1.80 ६ 
तेम ( 9०९) के संयोगते तैयार होता है। अतण त 
राक्तियाँ आयक है । ईस कारण आधारदाक्तिकी भीष 

ओर साधनपथमे आवस्यकता तथा उपयोगिता है | ये 
राक्तियाँ ब्रह ही विकास होनेके कारण मूढ प्रकृतिको | 
अभिन्न है मूलप्रकृति भी साग्यावस्थामे अनादि ओर अव्यय | 
विन्तु जव सृष्टिक उद्‌भववे निमित्त पराराक्ति इसमे क्षोम उ 
९ इसको त्रियुणास्मिका वना देती हँ तो यह अवरिया 
सती है । त्रगुणाम्मिका अतिया वनका | 
ओर ख्यके कार्यम ्रबरत्त होती है। । 

परा शक्ति 

ओर ॒महाचैतन्य होनेके कार 
शान करानेवाटी, उनके साध 


स? ~ 


1, 
> = 


सष्टिके उद्भव, सिति 


यह ब्रह्मकी सत्ता 
सदा अभिन्न है । ्रहमका 
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स्यापित करानेवाटी ओर उनके सचिदानन्दभावरको प्रकट करने- 
वाटी यही परा राक्ति है; अन्यथा न तो कोई अप्रमेय, अज्ञात, 
६) =, = 
अङ्ञेय ब्रह्मको जान सकता ओर न पासकताहे। देव, पित्‌ 
ऋरि, रुदर, वु, मनु, सनकादि आदि चराचर विश्च, यहोंतक 
कि व्रह्माण्डके अधिनायकं त्रिदेवतकका विकास इन्दीं परा शक्तिके 
दारा हभ है; इन्दके द्वारा वे सित दै ओर इन्दीकी शक्ति, ज्ञान, 
बख्वे द्वारा वे सव-के-सव कार्यं करते है, अन्यथा खयं कोई बु 
नहीं कर सकता । केनोपनिषद्की कथा प्रसिद्ध है । श्रीदेवीभागवत- 
मे इस विषयमे एेसा कथन है-- 
न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः । 
न सूर्यो वरुणः शक्ताः खे स्वे कायं कथञ्चन । 
तया युक्ता हि कुर्वन्ति खानि कार्याणि ते सुराः ॥ 
(१।८।३९) 
इसीय्यि भिन्न-मिन प्रधान देवकी अपनी-अपनी गायत्री है। 
विश्वमे व्यक्तभावमे जितने नामखूपात्क अथवा अन्तरिक्षे 
जितने अनाम ओर अरूपासमक विकास है ओर जहो कहीं भी जौ 
कुछ क्रिया हयो रही है वे सतर केवट ब्रह्की शक्तिके कार्यं है अथवा 
यों किये विं ब्रह्म भी शक्ति ही दै, जैसा कि श्रीदेवीभागवतका 
वचन है-- 
एवं सर्वगता शाक्तिः सा ब्रह्मो ति विविच्यते । 
(१।८।२३४) 
केवठ राक्तिदवारा ही बरहम व्यक्त अथवा ज्ञात होते है, अन्यथा 
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॥ 
कदापि नहीं । इसी कारण श्रीशक्तिने प्रकट होक पा 
देवताओके सामने प्रकाशित किया | यही कारण है क | 
राके टि वेदने केव गायत्रीकी उपासनाको ह एकमा > 
वताया हे । इस सिद्धान्ते अनुसार व्रहमके अन्य ख ¢ 
शिव, राम, कृष्ण आदिकी प्राति उनकी शक्ति लक्षी, दुग 
राधा आदिके सम्बन्ध ओर कृपाकी प्रापक व्रिना नदीश क् 
सारांश यह है कि यह दद्य ओर अद्रदय जगत्‌, चीँ्दीते # 
ब्रमापथन्त इसी परा शक्तिके द्वारा सन्नाछित हो रहा है श 


कै-सव उसी शक्तिके रूपान्तरमात्र है । 
आधार -शक्तिकी उपयोगिता | 

ब्रहके नाना रूपों प्रकट होनेके निमित्त उपयुक्त अप्रा 
वननेका कार्य सथावर जैते पर्वत, ब्रृक्ष आदिसे आरम्भ छै 
साप, पक्षी ओर पञ्ययोनितक होता रहता है। खः 
्रकृतिका तमोगुणमाव प्रधान है, विन्त पञमे परकृतिके सेए 
भाद्वारा तमको दमन करनेके स्थि रजशक्ति प्रधान हई । श! 
पञमे सुख्यतया आहार, भय, मेथुन, हिसा, काम, त्रोधर्छी 
रजोगुणके कार्यं प्रक है, जिनके दवारा तमोगुणका निग्रह 
है । इसी कारण इन्दको ठेकर पञ्युका जीवन हे । पद्मे तम 
जाता हे; किन्तु निद्रा, आढ्स्य आदिके रूपमे किसी २ । 
बह वतमान रहता है | पत्तयुणके कायं--युद्धिशक्तके अरा 
कारण पञ्च रजोगुणके खभाव-जैसे हिंसा, काम, क्रोध अर्ध 
दमन नर्हा कर सुकते । मनुष्यका मुष्यत ओर पद्यते 







अ <, = राक्ति-उपासनाका तात्पयं 


उसके अन्तःकरणकी बुद्धिशक्तिके कारण है जो संचगुणका कार्य 
है ओर जो पद्मे नहीं हं । अतएव मनुष्यका परम घर्मं है तरिं 
सगुणकी बुद्धिशक्तिकी सहायतासे वह॒ तम ओर रजका निग्रह 
करे अर्थात्‌ तम ओर रजका विदान कर उन्हे समे परिणत 
करे | इसके बाद सको भी अतिक्रमकर परा वरियाके, तेजको 
टाम करे ओर इस प्रकार गुणातीत होकर ब्रह्मकीं प्राप्ति करे । 
शक्ति-उपासनाका मुख्य उदेदय मनुष्यकरे प्ुखभाव अर्थात्‌ रज 
ओर तमके विकारको दिव्य मामे परिर्तित करना है | एसा 
परित्तन तमोगुण~रजोगुणरूप पञ्चखभाव अर्थात्‌ हिंसा, काम, 
क्रोध, टोभ, मोह, मत्सर, मान, ई््या आदि आसुरी सम्पदाका 
वल्दान परा विद्याको चदानेसे होगा अर्थात्‌ आसुरी सम्पत्तिको 
परा विद्याकी दैवी सम्पत्तिके रूपमे परिणत करनेसे होगा । वेदसे 
इस गल्किा नाम यज्ञ है । इन्दियोके व्यापारद्रारा केवढ अपना 
कामात्सक ओर रागात्मकं खा्थसाधन करना प्चुभाव है, जिसके 
कारण प्रायः दूसरेकी हिंसा, क्षति करनी पडती है ( जैसा कि 
वड़े प्य छेके साथ करते है ) । इस भावके मूढ दस इन्द्रिय 
ओर ग्यारहवे मनकरे तम-रजके विकारखूप परश्यभावका हनन अधवा 
खाहा कर उनको परा प्रकृतिकरे चरण अर्थात्‌ दिव्य गुणे अथवा 
विाभिमे समर्पित कर देना चाहिये, जिसमें वे इस संयोगद्रारा 
शद्ध हो जार्यै ओर उनके द्वारा विश्चकी, जो चिच्छक्तिका ही रूप 
है, सेवा हो । अर्थात्‌ कामात्मक भाव ॒लार्भै्यागातमक भावे 
परिणत हो जाय । यही यथार्थं शक्ति-उपासना है; इसमे इन्द्रिय 
विकाररूप पञ्युकी बलि देनी पडती है, जिससे पडचमाव दिन्ध- 





| 
| 
| 
| 





आनन्दमा्गं ८ ९ ५ ॥ 


मावमे परिणत हो जाता है । रहस्यतन्त्रका वचन है 
कामक्रोधौ विघ्ररूतौ वरि ददयाज्ञपं चरेत्‌। 

एक दूसरे तन्त्रका वचन है-- 

“इन्द्रियाणि पश्चन्‌ हत्वा । 

युद्र | 
विन्तु पृभावकी वटि अथवा यज्ञ॒ करना सहन नहं ॥ 
उसके हनन अथवा दमनक चेष्ठा करना उससे युद्र कला! 
क्योकि संसारका नियम है किं इसमे प्रत्येक पदार्थ वर्मन ह 
चाहता दै, मरना कोई नहीं चाहता । इस कारण नष्ट हेत 
सम्भावना आनेपर खमावतः ही वचनेकरे ल्थि धोर्‌ चेर 
जाती हे | | 
वेदका आर्य (दिव्य गुण ) ओर अनार्यं (आसुरी समी | 
का चुद्धः पुराणका देवासुरसंम्राम, सप्तशाती-चण्डीका अगु | 
पम एनण युद्ध, महामारतका कोरव-पाण्डव-युद्ध इसी अत 
यदधके चोतक दै । वेदके यज्ञयुद्धमे खाहाशक्ति अर्थीत्‌ वा| 
र्ति प्रधान है । देवासुरसं्राममे भी वैष्णवी शक्तिकी सहाया! 
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ये सव विकार अविक कार्यं है, अतएव विचा-शक्तिकी सहायता 
ओर आश्रयके विना इनका दमन कदापि सम्भव नहीं । इसी 
कारण इन असुरोके दमनके व्यि देवगण शक्तिके शरणापन्न इए, 
जिनके द्वारा इन असुरोका पराभव इञ, जैसा कि सप्तशती 
चण्डीमे वणित है । राम-रावण-युद्रमे दशानन रावण प्रवर 
दरो्दिय टै, जिसका ग्यारह्वाँं गघ्रेका सुख अहंकार है । इन 
ग्यारहोके समूह रावणने सद्बुद्धिरूपी सीताका हरण किया । 
हस युद्धमे मी मगान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रथम जगद्गुरु रामेश्वर शिवकी 
आराधना की ओर युद्रके समय शाक्तिका उध्यान किया, जिसके 
कारण शारदीय नवरात्र पूना प्रारम्भ इई । महाभारत-युद्धमे 
वोरव-सेना अविदा-दट दहै ओर पाण्डव-सेना विवा-दट । 
श्रीकृष्णरूप काटीशक्तिकी सहायतासे ही इस युद्धम जय मिटी । 
युक्त चेष्ठा 

जेसां किं ऊपर ठिखा जा चुका है, रजोगुण) तमोगुणकी 
आवद्यकता यह है कि उनको अतिक्रम ओर निभ्रहके द्वारा द्ध करनेसे 
दिव्य गुण ओर सामर््यवी प्राप्ति होती है, जो अन्यथा सम्भव नही हे । 
तमोगुणका आख्स्यखभाव निष्ट अव्य ठै; किन्तु यदि कुत्सित 
कार्यं वरनेकी प्रवल इच्छा उत्पन्न हनेपर उसमे आटस्य कियाजाय 
तो ठाम हे। क्योकि विलम्ब नेते ठेसी वासना क्षीण हौ जाती 
है। अधिक निद्रासे हानि होती है; किन्त स्वल्प निद्रा आवद्यक ओर 
राभकारी हे । क्षा, ठष्णा, ैधुन आदि अधिक ओर अविहित 
होनेसे भयाघह है; विन्त वच्िश्वदेवदरारा देव, ऋषिः अतिथि 

११ 











उर्न्दीके दी स्यि किया जाता है; धन-संग्रह केव 
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आदिको तप्त करनेके वाद्‌ क्षुषा, तृष्णाकी, जो शकि 1 
वक्षि करना यज्ोपासना है । कामात्मक ओर अयुक्त # 
हानिप्रद है; किन्तु उत्तम सन्तानकी पपत्तिद्रारा पि 
उद्धार पानेके चयि, गृहस्यत्रह्चारीके नियसोका विना पा 
हए जो मैथुन होता है, वह यज्ञोपासना है । को भी (1 
म्रकारसं हठात्‌ न तो रजोगुण, तमोयुणका निग्रह्‌ कर सुर \ 
न एकदम उन्हं रोक सकता है ओर न सर्वथा उनका वया 
जा सकता हं । क्योकि, यदि किसी आवद्यक उदेद्यके प 
स्यि वे जरूरी न होते तो उनका प्रादर्भाव हीन होता| 

सष्टिमे कुछ भी व्यर्थं अथवा अनावस्यक्‌ नहींहं। लुः 
तम्रागुणका क्रेयाके कामात्सक भावको प्ररमार्थमे परितित कं 
आर्‌ कतव्य-पाठनमं उसका व्यवहार युक्त परिमाणमे करते 
वराम हो जाते हें । इसी कारण श्रीमद्भगवद्रीताे कहा # 
हे कि आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा, जागरणका अननत १ 
हानिकर दै, विन्तु विहित ओर युक्त परिमाणमे कनेषे ४ 
होता हे। रजीगुण-तमोगुणको, युक्त आहार, विहार ओर चेश 
षरा उने कामात्मक ग्रवृत्तिको धरे-धौरे बदल्वर १ 
प्रहृत्तं कर दना तन्त्रराखोक्त शक्त-उपासनाका सख्य तापष | 
यह्‌। सकाम कामका पििर्तन निःखारथ प्रेमे होता है 
प्रयोग केवठ दुरगुणोके ग्रति करके उसे क्षमाम परित 
जाता दैः भेधुन केवर पितृ-कण सक्ति पनेके निमित 
सन्तानकी उतपत्तके छथि जगन्माताका परमावद्यक काय सर्म 
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पालनार्थं {किया जाता है; देव-पितर-कार्य केवर यज्के उदेश्य 
कयि जाते है । 


1 


जिह्वा आदि इन्द्रिथोंकी बलि 

इन्द्रियम निहा ओर जननेन्द्रिय वड़ी प्रवर हैँ ओर इनके 
दुरपयोगसे वहत बडी हानि होती है। किन्तु साथदहीये 
प्ररमावस्यक भी हे । जिह्वाका सुख्य कार्यं भोजन है, जिसके निना 
दारीर रह नहीं सकता । विना मेनके यह मैथुनी सृष्टि चठ नहीं 
सकती । इसी निमित्त स्मृति ओर तन्त्र दोनोने आहार, पान, 
मेथुन आदि कामात्मक टिप्साका निग्रह करनेके ल्य उन धर्म 
ओर उपासनाका अंग वना दिया है । जिसमे मोगेच्छासे न विये 
जाकर ये धर्म अथवा उपास्यकी सेवाकी भाँति किये जार्यै । 
विन्तु जो इन व्यवहारोको ऊपरसे धर्म अथवा उपासनाकी घोषणां 
करते हए अभ्यन्तरमे कामासक्त होकर करते हैँ वे निश्चय ही 
भरष्ट हो जाते द । अतएव इन दो मुख्य पञ्चु-भावको-रनोगुणा- 
त्कः कामात्मक खभावको पराध अथात्‌ परमाम पखितित करना 
चाहिये, जो (परमां ओर परार्थं ) पराशाक्तिका दिव्य गुण है । 
यही इनकी पञ्चवट प्ररादाक्तिके व्यि करना ह । केवट शरीर- 
रक्षणार्थं साखिक पदार्थका भोजन करना जिह्वा प्रड्यकी ङि हे । 
इसीको छागवलछि कहते है । क्योकि छागमें जिहा इन्द्रिय प्रबठ 
होती है, यहोंतक कि वह अफीम भी खा जाता है । अपनी 
धर्मपतीवे सिवा अन्य सव स्ियोको जगन्माता सम्च-- 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः खियः समस्ताः सक खा जगत्खु । 
( माकंण्डेयपु० ८८ । ५ ) 








१ 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
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गृहस्थका ब्रह्मचर्यका व्रत धारणकर केवल पित्‌-ऋणौ १ 
पानेके च्यि उत्तम सन्तिके उत्पादनार्थं अपनी परमप 
विहित मधुन करना जननेन्दियरूप पञ्चका वदन ६१ 
जगन्माताकौ पूजा अथवा यज्ञ॒ ठै । जगन्माता दुर्गो सधक | 
इस कारण उत्तम सन्तानोत्पाद्नारथं विदित मैथुन उनकी पू 
स्मरण रहे कि कामात्मक भैथुनसे कामी सन्ततिकी उष ह 
दै जिससे जगन्माताके कार्यमे बाधा पडती है; अतएव वह अ | 
इसच्यि गृहस्थके निमित्त जो ब्रहमचर्य-अविरोधी मेथुन है, ऊ 
सुसन्तानाथं विहितरूपसे करना जगन्माताकरे निमित्त बहि 
पूजा है, इसके विरुद्र करना नहीं । इसीको कपोत-बरि क 
क्योकि कपोतमे कामेच्छा प्रवर है । इसत प्रकार मैथुनकी कपर 
लिप्साको धर्मां ब्र्मचर्थयुक्त विहित ओर युक्त मेधुनमे पष्ठ 
करना ही शक्तिकी पूजना है । 


तीनो गुणोंकी अधिष्टात्री देवियोँ 


्रत्ति-मागेमे सन्तानोत्ादन करना आवहयक है, न 


| 


अधिकांश रोग काम-ङिम्सासे प्रवृत्त होते है, कालन्त 8 
होनेपर, रजोगुणकी काम-टिप्ताके दमन करनेपर वह सि 
धम-छप्सामे पसिसित हो जाती है अर्थात्‌ मोगके बदठे 4 
धम॑पाटन उदेश्य वन जाता 
काएेसे प्रात होता है | अत रजोगुण ओर उसका 
करनेनाटी रजोगुणी शक्तियो परमावस्यक है । इसी प्रकार 
शक्तियां भी सीमित ओर उचित पर्मिणमे आवद्यक ह ‡ 


4 | 
है । यह रजोगुणका अरति 
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साधन-प्रणाटी 
पृत्ति 


रजोगुण-तमोगुणके दमनरूप युद्धमें देवी सम्पत्तिके द्रारा 


आसुरी सम्पत्तिका दमन करनेसे ज्ञानकी प्राक्ि होती ह । 
श्रीमद्धगवद्ी ताके सोरहवे अध्यायके प्रारम्भे दैवी सम्पत्ति ओर 
आसुरी सम्पत्तिके गुण वर्णित है । ज्ञानके रक्षणका वणेन भी 
भगवद्रीताके तेरदवे अध्यायमे है । ज्ञानका दूसरा नाम विचा है । 
महावि्ाकी त्रया ओर आश्रयमे आनेके य्यि अविधाकी 
आसुरी सम्पत्तिका दमन करना चाहिये, जो देवी सम्पत्तिकी 
्राततिदारा दयी सम्भव है | अतएव विचा-शाक्तिके सख्य गुण जो 
छहिसा, सत्य, अमय, बुद्धि, बोध-शक्ति, खना पुष्टि, तष्िः रान्ति 
क्षान्ति, मेधा, आर््रचित्तता, श्रद्धा, उदारता, संद्त्ति, इन्धिय- 
निग्रह, धृति, स्मृति, खाध्याय, तप, सरढ्ता, कौमठता, दयाः 
खीमात्रको जगन्पाताके रूपमे देखना आदि ठै; ओर जिन्हें 
सप्तदाती-चण्डीमे विया-शक्तिके रूप कहा गया है; अभ्यासके 
द्वारा उनकी पूर्णं प्राप्ति होनेपर ही अ्रियाका नाश होगा, 
विदा-रक्तिके साथ सम्बन्ध खापित होगा ओर उनकी प्रसनता 
पराप्त होगी । उपर कहे हए शक्तिके रूप जो सद्गुण ठैः उनके 
अभ्याससे ह्य मीताके ज्ञान ओर दैवी सम्पत्तिकी प्राति होगी 
जिसके द्वारा आसुरी सम्पत्ति अर्थात्‌ पञ्चभावका दमन होगा 
ओर फिर उससे दिव्य मावकी प्रापि होगी, जो शक्तिःउपासनाका 
मुख्य उद्य हे तथा मलुष्य-जीवनका परम ठ्य है । उपदयुक्त 
पूजा, जप, ध्यान, पाठ आदिका भी सुख्योदेश् उप्यक्त दिव्य 








आनन्दसार्म ८ 





ग्॒णोकी प्राति ही है | यी यथा है, गो | 
च्थि परम आव्यक है । ऊपर कथित शक्तिके दिव्य पौ 
्राप्िके व्रिना न कर्मयोग, न अभ्यासयोय,न ज्ञानयोग न मषिं 
न किसी इष्टदेवकी प्रापि ओर न ब्रहमज्ञानकी प्राति सम्मबहै| 

इन दन्य गुणोकौ प्राक्तिको रक्ति-उपासनाका य॒स्य शष 
समञ्ञते, वे बड़ी भारी भू करते हे । 


| 
मोक्षदायिनी शक्तिके नाना मेद | 

श्म पराशक्तेकी सज्ञा गायत्री है, जिसके द्वारा प्व 
नलस्प प्रणवकौ प्राप्ति होती है । यन्नके देवकर्मगे प्र । 
खाहा, पितृकर्म खधा, योगमें कुण्डलिनी क्ति ज्ञानयोगे कि 
भक्तयागमं हादिनीराक्ति, उपासना-काण्डमे दुगा, ठक्ष्मी, सीताः 
आदि है । इन सकी प्राधिके विना इनसे सम्बन्ध रखक 
साधनाम सफठता नहीं भिक सकती । बौद्धधर्म रपर 


| 
जनघमम तीथङ्कर भी पराशक्तिके प्रतिरूप है; क्योकि ती 


| 
अधात्‌. महात्मा सद्गुरुगण सदा ट्वी प्रकृति ( पराराक्ति। | 
आश्रयम्‌ रहते हे जैसा गीता अ० ९, शोका १३ का वचनं है 


॥ 
। 





महात्मानस्तु मां पाथ दैवीं प्रङूतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 


2 





अहार्यं शिक-कणेनः 
श्रीविष्णु ओर श्ीशिवकी अभिनता 
महाभारतके शान्तिपर्वके ३४१ वे अध्याय ( शलोक २६, 
२७ ) सँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनस कहते हँ कि-- 
यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽ तं स हि मामु । 
तथा-- 
ख्द्रो नारायणङ्वैव सच्वमेकं द्विधारूतम्‌ । 


अर्थात्‌ “जो श्रीरुदरको जानता है वही सुज्ञको जानता ह; 
जो उनका अनुगत है वही मेरा अगत ह । रुदर ओर नारायण दो 


©. 


होनेपर भी एक ही है ।' इसलियि हे अन ! त॒म निश्चय जानो 
किः श्रीरुद्र शुगयुगान्तसम नारायणकै सिवा दूसरे नहीं दै । मे 


ॐ 2; 


0 = 
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| 
भीरुदरकी प्रथम पूजा करता द्व । आने उसी पवक ३४ २ भक 
श्रीरुद्र तथा वद्रिकाश्रमके नर-नारायणे परसि इ 
कथाका वर्णन आता है, जिसके परिणामे दोनोमें एकत घा 
की गयी है । उस प्रसङ्गमे श्रीनारायण कहते है - | 
यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामव । | 
नावयोरन्तरं किष्िन्मा तेऽभ्‌द्रु द्धिरन्यथा ॥ 
( महा० शा० ३४२। {६ 
अथात्‌ देष ! जो हं जानता हे वही शङ्गे 
है । जो तम्हारा अनुचर है बही मेरा भी अनुचर हे । तुम्हार # 
मेरे बीच कुच भी अन्तर है- एेसा न समञ्ना ।' | 
परत आदिकारण श्रीशिव स्रगणोसे परे है । महाभं | 
अलुशासनपर्वके १४ वे अध्यायमे एका कथा आती है । भार | 
श्रीकृष्ण खयं युधिष्ठिरसे कहते है कि, श्रीमती जाम्बवतीको # 
रबु्नवे समान पुत्रामके निमित हिमाख्यपर्वतपर उपम क 
दीक्षा ठेकर मैने श्रीरिष्रकी तपस्या की थी ।' उस पमं (१६ 
ध्यायसे ठेकर १८ वे अप्यायपर्थन्त श्रीरिवजीके महान्क 
विस्त वर्णन पाया जाता है । बँ भगवान्‌ शरृष्णके वचनत 
यहस्पट हो जाता है कि श्रीमहेर शिव त्रिदेवमे परिणित छट 
परे है तथा वही संसारकी उत्पत्ति, पाटन एवं स्यके कारण ६ 
इसी अध्यायके ७७--७९ स्टोकोंसे जान पडता हे किं श्रीरिव 
ही शरनिष्यको घुद्न-चन् दिया था। श्रीउपमन्यु ऋषि भा 
आष्णसे ॥ कि मेरी तपस्या पूण होनेप्र जव भग 
चङ्करजीने सञचको दरशन दिया, तन मैने देखा कि 
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सव्यदेरो तु देवस्य बह्मा लोकपितामहः । 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्त' मनोजवम्‌ ॥ 
वासपाद््वगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 
वैनतेयं  समारह्य शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
स्वायस्मुवाद्या मनवो श्रग्वाद्यया कषयस्तथा । 
राक्राद्या देवताद्यैव सवै एव समभ्ययुः ॥ 

( महा० अनु० १४। २७६-२७७-२८० }' 

---श्रीराङ्करजीकी दाहिने ओर संसारके पितामह ब्रह्माजी 

शीघ्रगामी अपने वाहन हंसके साथ दिव्य विमानपर वेठे हए है, वायं 

ओर शङ्क, चक्र, गदा ओर पद्य धारण विये मगतरान्‌ श्रीविष्णु 

अपने गर्डपर चदे ए विराजमान है, खायम्भुव आदि मनु, यु 

आदि ऋषिगण तथा इन्द्र॒ आदि देवता, उनकी अभ्यर्थनामें खड़े 

है ।' तथा-- 

व्येष्ठं साश्चा च देवें जगौ नारायणस्तद्‌ा ॥ 

( महा० अनु०° १४। २८३ } 


अर्थात्‌ श्रीनारायणने देव-देव श्रीमदादेवकी प्रसन्नताके चयि 
उयेष्ठ साम-गान गाया ।' 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी तपस्या पूरी हृ, तव उन्होने 
देखा कि-- 
एकादरारातान्येवं स्द्राणां दृषवाहनम्‌ । 
अस्तुवं नियतात्मानं कमंभिः शुभकामणम्‌ ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विश्वेदेवास्तथाण्विनी । 
विश्वाभिः स्तुतिभिर्देवं विश्वदेवं समस्तुवय्‌ ॥ 
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शतक्रतुश्च भगवान्‌ विप्णुश्चादितिनन्दृनौ। | 

बरह्मा रथन्तरं साम दरयन्त मवाम्तक्षे | 
योगीश्वराः सुवदवो योगदं पितरं गुरम्‌। 
ब्ह्मपेयश्च सुतास्तथा देवर्षयश्च पर ॥ ॥ 
सनत्कुमारो वेदाश्च इत्ि्ासा्तथेव च। 
मरीचिरङ्गिरा अधिः युलस्त्यः पुलहः करतुः॥ 

मनवो सप्त सोमाश्च अथर्वा सबृहस्पतिः। | 
भगदेक्षः कड्यपश्च वसिष्ठः काद्य एव च ॥ । 
छन्दासि दीक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः यावको हविः । 
यज्ञोपगानि द्रव्याणि सूत्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥ 

( महा० अनु° १४। ३९०-३२९३ । २९६.२५ 

- -श्यारह सौ रुद अपने वषम वाहनप्र सवार हए 

पूर्वक अपने क्ति ञ्यभकर्मनिषठ श्रीमहादेवकी स्तुति कर ह| 
दादरा आदित्य, आट वसुदेवता, साध्य देवगण, विश्वदेवा (॥ 
अधिनीुमार आदि सभी देव देवाधिदेव महादेवी दिव्य सुति 


== 


स्तवन करते हें । इन्द्र, भगवान्‌ विष्णु, अदितिके पुत्र घं ॥ 


आरङ्करजीके समीप रथन्तर सामका गान करते है| नाना ५ 
वोगेखर अपने पुने साय, ज्रहरगग 
चारों वेद्‌, अष्टादश पुराण 
क्रतु; सातो मनु; सोम, 
वसिष्ट, काद्य एवं छन्द, 
सामग्री प्रभृति ूर्तमान्‌ 


ण, देधर्िदरन्द, सनक्ुमा१ 
? मरीचि, अङ्गिरा, अत्र, 
अपवी, ब्रहस्पति, भु, दकष, क 
दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, पावक, हवि, ४ 
होकर, हे युधिष्ठिर ! योग प्रदान 
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गुरु श्रीरिवजीके समीप उपस्थित हे ।' उस समय श्रीरिवजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा कि - 
त्वया चासधितश्चाहं शतशोऽथ सदशः ॥ 
त्वत्खमे नास्तिमे कश्चित्तु रोके वे धियः ॥ 
( महा० अत० १४ । ४०५५-६ ) 
तुमने सैकड़ों, हजारो वार मेरी आराधना की है । तीनों 
लोकोमे तुमसे अधिकं प्रिवपात्र मेरा कोद नदीं है ।' इसके वाद्‌ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण परम परात्पर महेश्वरकी स्तुति करने ल्गे-- 
स्वं यै ज्या च स्द्रश्च वरूणोऽन्निमवुर्भवः। 
श्रात त्वद्रा विधाता च त्वं प्रश्ुः सवंतोसुखः ॥ 
व्वत्तो जातानि भृतानि स्थावराणि चराणि च । 
स्वया खृष्निदं कृत्स्नं तेवमोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
हदयं सर्वभूतानां स्षचज्ञस्त्वछवि्तुतः 
सर्वतः पाणिपादस्त्वं सवंतोऽक्षिरिरोसुखः ॥ 
स्वं यै ्रभाचिः पुरूषः सस्य हदि संधित: । 
अणिमा सधि प्राक्षिरीाने ज्योतिरञ्ययः ॥ 
(अनु ० १४॥। ४०८-५ । ४१८-२०) 


हे भगवन्‌ ! तुम ही ब्रह्मा ह, तम ही र? करुण? अग्निः 
मु, घाता, लटा, विधाता हो, म ह सर्तोणुख हो र्द हो । 
तुमसे ही सारे चराचर प्राणी उन्न हए & । चराचर जीवोके 
साथ यह तीनों लोक पूर्णतः तमसे दी सचे गये हैँ । हे ऋषियोके 
दराा स्तुति किये जानेवारे देवाधिदेव ! तुम ही सव भूरतोके हृदय 
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॥ 

हो, तमहौं क्षेत्रज्ञ हो, ठम चारों ओर हाध-परवाे तथा | 

आंख, सिर एवं सुखवाटे हो रहे हो । ठम्हीं सवके हवो) # 

=, = (२ ॥ 

चेतन्यग्रकाशरूप हो । हे अव्यय ! तुम्हीं अणिमा, टिम, 

ईेशित्व आदि सिद्धियाँ तथा ्योतिःखरूप हो ।' | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने खीकार किया कि-- 

मणिमन्थेऽथ शेटे वै पुरा संपूजितो मया । 

वपायुतसदच्नाणां सदं रातमेव च ॥ | 

(अनु १८।१। 

--भने इस परव॑तपर सैकड़ों, हजारों तथा करोड करि 

भ्रीमहादेवकी पूजा की है ।' फिर मगवान्‌ने कहा है-- । 
बरह्मविष्णुखरेनद्राणां रुद्रादित्याभ्विनामपि। 

विश्वेषामपि देवानां वपुर्धारयते भवः॥ | 

(अनु० १४।१५९ | 

--श्रीशङ्करनी ही ब्रह्मा, विष्णु, इनदर, रद्र, भलि 

अ्चिनीकुमार प्रशृति समस्त देवताओं रूपमे आते है ।' तथ~ 


पलिङ्ग सर्वमीशानं स्रीखिङ्गं विद्धि चाप्युमाम्‌। 
भ्यां तजुभ्यां व्यासं हि चराचरमिदं जगत्‌॥ 
(अलु ° १४। 
( न ९९ 
` जगतमं सारे पुिङ्गको श्रीशङ्कर तथा बीलिङ्गको 4 
समञ्चो । यह समस्त चराचर उन्हीं दोनोके शरीरस व्याप्त है | 
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महिं श्रीताण्डिका कथन है-- 
ब्रह्ला शतक्रतुर्विष्णुविंश्वेदेवा अहषेयः ॥ 
न विदुस्त्वां तु तच्वेन ङतो वेत्स्यामहे वयम्‌ ॥ 
( अनु ° १६। १५-१६ ) 
त्र्या, इनदर, विष्णु, विघ्ेदेवा, महर्िगण प्रमृति भी हे शिव | 
तचे तचतः नही जान सके तो फर हम किंस प्रकार जान सकते है? 
जगद्गुरु श्रीरिव 
श्रीउपमन्यु कहते ह-- 
मधचन्मघ्वारमरानं यं वदन्ति सुरेश्वरम्‌ । 


खरवभूतशुरं देवं वरं॒तस्माद्‌ चरणीमहे ॥ 
(जनु० १४। १९९ ) 


--^हे मघवन्‌ ! हे महेश्वर । जिनको महात्मा इन्द्रका भी 
आसा बतटाते हँ तथा जिनको सब प्राणियोके गुरू ओर देव कहते 
ह, उनसे हम वर पाना चाहते है 

भगवान्‌ श्रीकृष्णसे श्रीडपमन्युने जो श्रीरिवसहस्तनाम कडा 
ह उसमे श्रीगुरुकी संज्ञा इस प्रकार वणित है-- 

सहसमूधां देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरूः ॥ 
देवासुरणुखुदंवो देवासुरनमस्कृतः ॥ 
(अनु ० १७॥। १३२२-१४५) 
उमा ब्रह्मविद्या हं 

उपर्युक्त श्रीशिवसहखनामके उमापति तथा उमाकान्त नामकी 

व्यायामे टीकाकारं श्रीनीट्कण्ठ इस प्रकार ठिखते है-- 





|| आनन्दां > ८ ह. ॥ 
उमा ब्रह्मविद्या तस्याः पतिर्ययेष् योगार 
यों ॥६. 


उमया तथव ब्रह्मविद्याकान्तः कामिनो वदीङ्तः । अ 
“उमा ब्रह्मविचा है, उसका पति, यथेष्ट वेनियोकर 
उसका खामी, अथात्‌ उमाके अर्थसे व्रवियाका कान्त रहम 


कामना करनेवाटका वरामं किया हज ।' | 


उसा अनुशासन पवेके १८ वे अध्यायसें श्रायुधिषिलक्रे 
ऋषियोका उपदेशा वर्णित है । उस प्रसङ्खमं कपिट-मुनिजीते ४ 
सास्पतत्वका निरूपण किया है उसमे ब्रह्म ओर इशवरके अक्िकि 
सस्यतः खीकार किया हे, निरीश्वरवादका वह नाममात्र मीर 


है । श्रीकपिल्सुनि आगे कते हेंकि 


कपल ततः प्राट सांख्यपिरदेवसम्मतः। | 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः ॥ | 
(| भीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददौ मम मवान्तकम्‌। | 
(अनु ० १८। ४५|| 
-- भने जन्म-जन्मान्तरसे भगवान्‌ राङ्करकी आराधत| 
| उन्हे प्रसन करके 'पि-देव-सम्भत सांस्यज्ञानको ग्राप्त किया ह। 
| । श्रीविद्वामित्र-ऋषि कहते ह~ 


विश्वामिचरस्तदोवाच क्षज्रयोऽहं तदाभवम्‌ । 


॥ 
नाह्यणोऽह भवानीति मया चाराधितो भवः॥ । 


तत्प्रसादान्मया पराप्तं ब्राह्यण्यं दर्भं महत्‌। 
(जल ० १८। १६० 


भे पहले क्षत्रि था, मेरी इच्छा इई कि मैं ब्राह्मण 
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ओर मैने श्रीभगवान्‌ शाङ्करकी आराधना की, ओर उनके प्रसादसे' 
न्ने अध्यन्त दुटम ब्रह्मत प्राप्त हआ | 


श्रीअसित-देवट जो इन्द्रके दापसे ध्म-शरष्ट हो गयेथे, 
उनका भी श्रीदाङ्करकी कृपासे ही उद्धार इआ था । यथा-- 
अदितो देवर्श्चैव पाट पाण्डुसुतं यपम्‌ ॥ 
दापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धर्मोऽनरत्तदा । 
तन्मे धर्म यद्ाशाग्रयमायु्वेवाददात्‌ पथः ॥ 
( अनु० १८ । १७-१८ ) 
थात्‌ “असित ओर देवल ऋषि्योने महाराज युधिष्ठिरस 
कहा वि, हे दुन्तीपुत्र ! इन्द्रे शापसे हमारा धम नष्ट ह गया 
था तव श्रीराङ्करजीने हमे धमं, उत्तम य ओर्‌ आयु प्रदान 
किया }' श्रीविदव्यास-सरीखे पुत्र पारारारजीकी श्री शव आराधना 
सेही प्राप्त इए थे | यथा-- 
अ्रखायेह पुरा शर्य मनसाचिस्तयं चप) 
महातपा महतिजा महायोगी महायद्याः ॥ 
वेदव्यासः भियावासो व्राह्मणः करुणान्वितः } 
अप्यसावीष्डितः पुत्रो मम स्याह महेश्वरात्‌ ॥ 
इति मत्वा हदि मत प्राह मां खुरसत्तसः । 


मयि संभावना यास्याः फलार ष्णा भविष्यति ॥ 
( अनु० १८ । ४०-४२ ) 


राजन्‌ ! मैने पटे श्रीहिवको प्रसन 


पारारारने कहा कि 
वचारा किं महातपखं। महायोगी, महायशसखी 


किया था ओर मनमं वि 
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वेदका विस्तार करनेवाठे लक्ष्मीक निवासखरूप, ्रहवेत्त + 
छृपाठ्‌ पत्र स्च महेरते मिरे । देवदेव श्रीमहादेव भै फ 
बात जान गये ओर उन्होने सुञ्ञसे कहा कि तेरे मनम मुषे# 
| बरे पानेकी इच्छा है उसको भे जान गया ह तेरे हँ > 
नामक पुत्र होगा ।' 


् 
| 
(= ० | 
तामसिक ओर राजसिक अशम कर्मसे शिव-्ातति अः 
दै । बत-से ठोगोकी यह धारणा है कि रजोगुणी तथा ता 
करमो एवे गुणोते भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होते है, प्लु # 
उनकी विल्छु भूख दै । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपे ५ 
कहते है- - । 
ईरानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसघुत्तयः॥ 
ईश्वरं सम्प्रपयन्ते द्विजा भावितभावनाः। 


९) 


| 

\ थ (५ ~ १५९ रमेदवरे | 

| सवथा वत्तमानोऽपि यो भक्तः प ॥ 

। = = श | 

॥ सदशोऽरण्यवासीनां मुनीनां भप्वितात्मनाम्‌। 
(1 


नह्मत्वं केशवत्वं वा राक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ 
अैरोत्यस्याधिपत्यं वा तुषो सुद्र: यच्छति । 
मनसापि शिवं तातये प्रपद्यन्ति मानवाः॥ 
विधूय सवेपापानि देवैः सह वसम्ति ते। 
कोट पक्िपतङ्गानां तिरश्चामपि केराव ॥ 
महादेवग्रपन्नानां न भयं विद्यते क्चित्‌। 
वमेत महादेवं भक्ता ये मानवा मुवि॥ 
नत ससारवरागां इति मे निशिता अतिः। 


( मनु ० १८ । ६२-६६। &८-° 


~ 
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रजोगुणी ओर तमोगुणी वृत्तिवाठे छोग श्रीमहादेवको नहीं 
पा सकते । सदा श्रीरशङ्कसवी ही भावना करनेवाले द्विज उन्हे 
प्राप्त करते है । जो भक्त सदा हृदयम महेश्वरका चिन्तन करते हैँ 
वह॒ वनम रहनेवाठे उपासक सुनि्योके समान है । श्रीरुद्र जव 
प्रसन्न होते है तव वहं व्रह्मा, विष्णु तथा देवताओकि साथ इन्द्र, 
एवं तीनों टोकोका आधिपत्य तक प्रदान करते है । हे तात । जो 
मनसे भी श्रीराङ्करवी शरण ठेते है, उनके सारे पप नष्ट हो 
जाते है ओर वह देवताओंके साथ देवटोकमे निवास करते ह । 
हे केशव ! कीट-पक्षी-पतङ्ग तथा तिर्यक्‌-योनिमे उत्पन्न जीवको 
भी महादेवके सारण आनेसे कहीं भी भय नर्द रहं जाता । 
इस प्रकार जो उपासक मनुष्य इस मूद्कमे श्रीमहादेवजीकी भक्ति 
करते हे वे संसारके वमे नहीं होते, ठेसा मेरा द्द मत है। 
अन्तमे श्रीभगवान्‌ कहते है-- 
तत्छम्भूता भूतकृतो वरेण्याः 
सवं देवा भुवनस्यास्य गोपाः । 
आविद्यं. धरणीं येऽभ्यरक्षन्‌ 
पुरातनीं तस्य देवस्य ष्टम्‌ ॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तस्स्थवीयः 
किंल्चित्तस्ं प्राणटेतोनेतोऽसि। 
ददातु देवः स वरानिदेष्रा- 
नभिष्डुतो नः प्रभुरव्ययः सद्‌ा ॥ 
( अनु० १८ । ७८७९ ) 


१२ 
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“भूमिमेसे ब्रीज आदिके समान अपनेमेसे सवत क 
वाटे ईर आदिके कर्ता, पच्च महामूतोके उपादकं ओैः कः 
सव टोकोंकी रक्षा करनेवाटे देवता भी शङ्कसे उस्न ४ 
ओर वे प्रकट होकर महादेवकौ पुरातन सृष्टिकी रक्षा क | 
महभि तप॒ करके जिनको खोजते हे उनकी पेक्षा स + 
स्थूर हैँ ओर वह अनिर्वचनीय तच्च प्राणियोंवो उपन् कु 
= 3 = च्यः (| (~ न | 
हे, उस परव्रह्मरूपी तच्वकों म॒माक्षके य्य प्रणाम वातः 
जिनकी भेन स्तुति की है वह अधिकारी ग्रसु सुञ्े अभीक 





तस्व-भिद्धास्त | 


| 
^ ६ 


यथार्थ सिद्वान्त यह ह कि परमेदवर एक ओर अना ४ 
वही महाविष्णु है, वही महेर हे, वही श्रीकृष्ण ओर श्री 
वही शक्ति ओर महेश्वरी है । इनमे को$ सेद्‌ नहीं है | ऊ 
ई्रके अनेक रूप हैँ । इसी कारण वाल्भीकिजीने अपने रह 
कहा है कि, जो अपने इष्टसे अन्य दूसरे इष्टकी निन्दा ५. 
खुल प्रकाशित करते हँ ये वड़े पातवा दै, क्योकि सी छ 
एक ही है, भि नहीं । अतएव किसी इष्टदेवकौ निन्दा श 
टल प्रकाशित कएनेसे अपने ही इष्टदेवकी निन्दा ओर | 
है । सहाभारतके टीकाकार्‌ भी इसी एक्क सिद्ान्तवौ ४ 
है । उसी एक परात्पर पदको कोई शिवलोक, को$ गोटोक, 
साकेत, को$ वैकुण्ठ ओर कोई खेतद्रीप कहते है, प्प 
एवा ओर हलर एक है । वैष्णव श्रीमहाविष्णुको हि 
आवेधटित ओर स्तति किये जाते देखते है तथापि श्रि 






१७९ > > ८ महामारतमें रिव-बणेन 
्रविष्णुमें स्तीयर भी भेद नहीं हं । सभी उपासर्वोको अपने 


-षटकी प्राकर निमित्त शक्ति ओर जगद्गुरु श्रीरिवकी सहायता 
अव््यका दै, उसके दिये उनकी आराधना करनी चाहिये । 
दृते अनन्यतामे वाधा नर्द पडती, पदि इनकी क्रपा-्रा्तिका 
सुर्य उदेद्य तो इषटकी दी प्राति हं । 

रेष्णवको शक्ति ओर श्रीरिव्की आराधना अपने उशटकी 
रकतिवे निमिच अवद्य करनी चाहिये । तथा इसीप्रकार शाक्त 
ओर देवको अपने-अपने इष्टदेवकी प्राप्तिके य्यि श्रीविष्णुकौ 
कृपाकी याचना करनी चाहिये । विरोके नारके ट्य सवको 
श्रीगेराकी, तथा खास्थ्य ओर वल्के ययि श्रीसूर्यकी उपासना 
अवद्य करनी चाहिये । 

















@ ्ञ्‌ र © ज्ञाः हः तः च्छः 
शिककुराःण क शिक-क्त्वः 







परात्पर शिव 


प्रस्यका अवसान होनेपर पुनः सृटकरे प्रारम्भे प 
पख्रह्म सृष्टय्‌ न्सुख होते है, तव वे परात्पर सदाशिव कहली 
बही सृष्टे मूख्कारण है । मनुस्फृतिमे इन्दे खयम्‌ # 
गया है । यथा- 

ततः खयम्भूभेगवानञ्यक्तो उ्यञ्चयन्निदम्‌। 
मदाभूतादिचत्तौ जाः परादुरासीत्तमोचदः॥ 

( मव" ^, 

तव खयम्भ्‌. भगवान्‌ अव्यक्त होनेपर भी ग्रस्यके 
दूरकर प्रकारित इए ओर्‌ महाभूत एवं अन्य सब बडे रर 
तख उनसे प्रकट हए । रिबछराणमे भी इसी. आशायका वर॥ 


१८१ > > >  शिवपुराणमे शिव-तच्व 
सिखश्चया पुराऽव्यक्ताच्छवः स्थाणुमेदेभ्वरः । 


€ 3 
सत्का्यकः पत स्वयमावरूल्पसुः ॥ 


हीको श्रीमद्धगवद्रीतामं महेश्वर संज्ञा दीं गयी हं । 


€ स 


उपद्व्राऽछमन्ता च भतं भोक्ता _मदेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽससिन्पुरुषः परः ॥ 
( १३।२२) 
साक्षी, हितोपदेष्टा, पोषक एवं भोक्तारूप जो महेश्वर 
परमात्मा है वह इस ारीरमे परम पुर्परकी भांति है । दिवपुराण- 
का वचन है किं शिव प्रकृति ओर पुरुष दोनासे पर्‌ ह । वधा 
तस्य प्रकृतिटीनस्य यः परः स महेश्वरः । 
तद्धीन्रचत्तिव्वात्‌ भ्ररृतः पुरुषस्य च ॥ 
यह मदेश्र अपनी इच्छा-शक्तिदराा संष्टिकी स्वना करते € । 
वचन है-ायां त॒ परति विद्यान्मायनतु महेश्वरम्‌ 
( चे० उप० | १०) दिवकी यह शक्ति दा रूपम का 
करती है-- ( १ ) मृट्परकृति आर्‌ ( २ ) दवीप्रकृति । गीताम 
मूरप्रकृतिको अपरा प्रकृति कहा है जिससे प्र्चभूत अर्‌ अन्तःकरण 
आदि दद्य पदार्थोकी उत्पत्ति इई । परा प्रक्रत चैतन्यशक्ति है जो इस 
अपरा प्रकृतिको नाम-खूपमे परितित करती हं । अपरा प्रकृतिको 
अवरियाः जर पराको “विचा! कहते हैँ । परा प्रकृति को "पुरुष! भी 
वाहते ह । इन दोना प्रकृतियोकरे नायक अर्‌ ध्रस्क श्रीरिव- महेश्वर हे 


तत 
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क्षरं स्वविद्या चस्रुतं विचेति परिगीयते । 
ते उभे इदाते यस्तु सेऽन्यः खलु महेण्वर ॥ 
( वा सं पू० ६॥॥| 
माया मकृतिरुद्िष्ठा पुरूषो साययाचरृतः। | 
सम्बन्धो मलकमेभ्यां किवः येरक $वरः। 
(वाण सं १ू०५।॥ 
शिव त्रिदेनसे पृथक ह | 
सगुण अधात्‌ मायासंवटित ब्रह्म, जिनकी पृख क्षा! 
शिवकी इच्छके अनुसार गुणोके क्षोभते रजोगुणसे त्या, रं 
विष्णु ओर तमसे ररूप इए । ये तोन वरह्ाण्डे परिकर 
शिव अनेक कोटि ब्रहमण्डोके नायकः हे । शिवपुराण व 
प° अ० १० का वचन दहै 
पुरुषाधिष्ठितात्पूवमव्यक्ताव्यैभ्वराज्ञया । 
बुद्धयादयो विदोषान्ता विकाराश्चाभवन्‌ कमात्‌॥ \। 
ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः। 
कारणत्वेन सवेषां जयो देवा विजक्गिरे॥१ 
खष्टिस्थितिख्याख्येु कर्मसु तरिषु 2 
पञुत्वेन सहैतेषां गरसीदति ` मदेश्वरः॥ 9 
प्रथम इशवरकी आङ्ञासे पुरुपाधिष्ठित अव्यक्तते कमः 
सवर्‌ चिरोपपर्यन्त विवार उत्पन्न इए । उनमें तहा, विष 
रुद्-ये तीन देव जगत 
सषि, सिति ओर 


` महाविष्ण 
वे्णवोके इष्ट है 1 उ 


| 


9 ककि क 











कै कारणरूप उतपन्न हए । ये तीनों 
यके कार्म मेश्र द्वारा नियुक्त दै । इन 


श्रीदिवके समान त्िदेवान्तर्गत विष्णसे उच हं ८. 
क जनता श्रीराम ओर श्रीरष्ण हए । 














१८३ >८ >< > रिवपुराणमं रिव-तच्व 


(= 


परस्पर कोई सेद नदी टै । तीनों एक है ओर तीरनोका कायं 
मिरकर्‌ होता ह । अर्थात्‌ तीनों ही एक दूसरेके कायम सहायता 
देते हए एकमत होकर कार्यं करते हें । जो इन तीनोमं भेद्‌ 
समङ्नता है, एकको वड़ा ओर दूसरेको छटा कहता है वहं शिव 
परराणके नि्रट्िखित वचनके अनुसार राक्षस अथवा पिशाचके 
समान है, हृसमे सन्देह नद । रिवपुराणमं (वायुसं० पूव ० १०।६- 
८) चस्खिाहद-- 


एते पर्स्पसेत्पन्ना चारयन्ति परस्परम्‌ ॥ 


परस्परेण  वद्धैन्ते परस्परमञु्ताः॥ 
कचलिद्धह्या कचिद्धिष्णुः कचि; भ्रस्यते । 
नानेन तेषामाधिक्यमैश्व्य्चातिरिच्यते ॥ 


अयं परस्त्वयं नेति संरस्भामिनिवेदिनः। 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वान संरायः॥ 
चतुच्ह 
गुणत्रयसे अतीत भगवान्‌ शिव चार व्यहोमे विभक्त हैँ 
१-त्रह्मा, २-काठ, २-रुद्र आर %- विष्णु । हिव सवके आधार 
हे ओर शक्तिदी भी उत्पत्िके खान है जैसा कि रशिवपुराणके उपयुक्त 
प्रकरणम छ्खिा है-- 
देवो गुण्रयातीतश्चतब्यूडा मदेश्वरः 1 
सकलः सकखाधार्शक्तेरुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 
सोऽयमात्मा जयस्यास्य भ्रङृतेः पुरुषस्य च ॥ 
छीलाङ्ृतजगत्खंष्िरीश्वरत्व व्यवस्थितः । 








कारण हँ ओर उन्हीमे विका 
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४ । 
यः स्वंस्सात्पयो नित्यो निष्कलः परमश्वरः। । 
सपव तत्तदाधारस्तदात्मा तदधिष्ठितः। | 
तस्मान्पहेभ्वर्यौव पङ्तिः पुरुषस्तथा। । 
सदारिवभवो विष्णुर्बह्या सर्वं रिवात्मकम्‌॥ | 

(वाण सं० पू १०।९५| 

(५ [3 
त्िदेवान्तगत रुद्र गुणातीत शिवे 


स्वरूपतः प्रथक्‌ है | 
श्रीरिव ब्रहमण्डके अधिष्ठाता त्रिदेवोे अन्तरगत टे ए 
है । इसके ओर भी प्रमाण श्रीरिवपुराणमें हैँ । यथा-- 


दक्षिणाङ्गान्महेरस्य जातो वह्यात्मसंज्ञकः। 
वामाङ्गादभवद्विष्णुस्ततो विद्येतिसंक्ञितः। 
हदयान्नीलस्द्रोऽभूच्छिवस्य रिवसंङितः। । 


| 

स्ससे यह भी सिद्ध होता है कि त्रिदेधोमे मौ छ ५ 
रद्र है, अतएव रूर एक ही है यपि ग्यारह गुण-क् क़ा। 
उनके ग्यारह काम ओर ग्यारह नाम है | 





शिवलिङ्ग केवल चिन्मय है, स्थूल नदी 
सदाशिवसे जो चैतन्य शक्ति 
चिन्मय आदिपुरुध इए, 
उन्हींसे चराचर विश्वकी 


उत्पन्न इई ओर । 
वही यथार्थे रशिवके लिङ्ग है 

उत्पत्ति इई, बे ही सवके टिद्ग ॐ 
ठ्य होगा । शिवपुराणमें विध. 


१८५ >< > < शिवपुराणमे रिव-तच्च 
कि समस्त टिद्घ-पीठ ( आधार ) अधरत्‌ प्रकृति पावती ओर टिन्गको 
चिन्मय पुरुप समञ्ना चाहिये । इन दोनोके संयोगसे सृषटिकी 
उत्ति हई । यथा-- 


पीटस्रस्वामयं सर्ब रिवलिङ्श्च चिन्मयम्‌ । 
शिवपुराणे रिषके वाक्य हैँ कि जो टिङ्ग (महाचैतन्य ) 
को संसार्का मू कारण ओर इस कारण-जगत्‌को टिङ्गमय 
( चैतन्यमय ) समक्चकर इस आघ्यातिक दषटिसे िञ्गकी पूजा करता 
है वही मेरी यथार्थं पूजा करता है । यथा-- 
सोऽर्चयाचयते देवि पुरुषो मां गिरेः सुते । 
छोकः लिङ्गात्मकं ज्ञाव्वा लिङ्गे योऽचंयते हि माम्‌ ॥ 
न मे तस्मास्प्रियतरः भियो वा विद्यते ततः! 
डिवपुराणके अनेक खलम ( उदाहरणतः विचे° सं° 
अ०६) ओर टिङ्गपुराणमे भी कथा आती है किं सृके आदिमं 
अर्थात्‌ किसी तरह्माण्डकै प्रारभे ब्रह्मा ओर विष्णुको टिद्धके दन इए 
जिसका आदि-अन्त दोनोनि नहीं पाया । उसके वाद्‌ उस टिन्नमे 
प्रणवके अक्षर प्रकट इए । प्रणवके अक्षरोके प्रकट होनेका तात्पर्य 
नाद्‌ अर्थात्‌ शब्द-ब्रह्का प्रकट होना हे जो सृष्टिक समस्त पदार्थोका 
आदिकारण ह । ये विष्णु ओर ब्रह्मा उस ब्रह्मण्डक त्रिदेवा- 
न्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु थे न कि महाविष्णु जिनमे ओर सदारिवमे 
भेद नहीं है । ठिहगसे ताद्य ययौ महाचैतन्यमय आदिपुरपका 
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> 
है जिसके सङ्कल्प अथवा इच्छा-शक्तिमे सम्पूणं व | 
१; [9३ (१५ न्ध ॥ 
ओर उसीसे इस विश्वकी उत्पत्ति इई । 


न ल 

पञ्च ओर अष्टिं 

शिवपुराणकी सनक्ठुमारसंहितके च्छे अध्याय दि 
।शवकी प्रथम मति क्रीडा करती दै, दूसरी तपा कत 
| 





| 


2 


[सरी लोकसंह।र करती है, चौथी प्रजाकी खि क ३ 
पांचवीं ज्ञान-ग्रधान होनेके कारण सदस्तुयुक्त समप त् 
आच्छनन कर रखती है । वही ईडानमूतिं सवके प्रषु ह 
वतमान, सेष्टि ओर प्र्यकर्ता ओर सवके रक्षक ह । ॐ 
नाम ईशान हे ] | 


उक्त पुराणकी वायवीय संहिताके चौये अध्यायं छि 

कि श्रीशिवकी ईशान नामकी परमोत्तम प्रथम तिं सष्ठ 
्रकृति-मोक्ता, कषेरज्ञ पुरुपमे अधिष्ठित रहती है । तत्पुर र 
दूसरी मतिं सखादि गुणाश्रय, मोग्य प्रकृति अपिश 
तीसरी घ्रोराख्य मूर्तिं धर्मादि अष्टङ्गसंयुक्त बुद्धिम अवखित हं 
है । चोधी सूतिं जिसे बामदेव कहते है, अहङ्कारकी । 
है ओर पोचवीं सयोना मृतिं मनकी अभि्ठात्री है । शरि 
अ्मूर्तियो शर्व, भव, रर, उर, भीम, पपि, हान + 
महादेव कमः परथिवी, जरु, अभि, वायु, आकार, क्ष, 
ओर चन्द्रम अधिष्ठित रहती हं | ¦ 
अधैनारीश्चर 

श्रीरिषपुराणकीं नायवीय संहिता ( ूर्वभाग ) के १६. 
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१४ वे अध्यायमे कथा आती हे कि जघ ब्रह्मकी मानसिक सृष्टिसे 
प्रजाकी वृद्धि न इई तव उन्होने प्रनाबृद्धिका ठीक उपाय जाननेके 
लिय तपस्या करना प्रारम्भ किया । तपस्याके कारण ब्रह्मकरे मनम 
आचाशक्ति उदित इई । उस शक्तिके आश्रयसे ब्रह्मा त्यम्बकेश्वर 
रिवके ध्यान कारनेमे प्रवृत्त इए । श्रीरिव ध्यानके प्रमवसे 
संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर अर्थात्‌ आधी खी ( शक्ति ) ओर अपर 
पुरुप्र ( दिव ) क रूपमे ब्रहमाके समक्ष प्रकट इए । ब्रह्मान हिव 
ओर उनकी शक्ति दोनोकी स्तुति की । स्त॒तिसे प्रसन्न होकर 
श्रीशिवने अपने शरीरसे एक देधीकी उत्पत्ति की जिनकी संन्ना 
परमा शक्ति शी | ब्रह्मानि उक्त श्रीदेधीसे का कि शने अवतक 
मनद्वारा देवताटिकी उत्पत्ति की है किन्तु वे वार्‌-वार उयन होकर 
भी वृद्धिगत नहं हो रे है । अतएव अव भै मेधुन-जन्य सृष्टि 
द्वारा प्रनाकी वद्धि करना चाहता द्र । इसके पूवं आपसे अक्षय 
नारी-कुरख्वी उत्पत्ति न इई जिसके कारण मँ खीको नदी बना 
सकता । अतएव आप कृपाकर मेरे पुत्र दष्क ययँ कन्याख्पमे 
जन्म ढीजिये ।' ऊपरकी कथासे तीन परमोत्तम सिद्धान्त प्रकट 
होते ह । एक तो यह किं शिव लिद्धरूपमे संसारके समस्त चराचर 
्राणि्ोकरे सचि है ओर जो सनिकी भति सङ्कल्परूपमे टिके 
अन्द्र नहीं हे उसकी उत्पत्ति नर्हा हो सकती । दूसरी वात यह 
है विः परात्पर शिवकीं प्राप्ति उनकी शक्तिसे सम्बन्ध होनेपर ही 
होती है, नैते ब्रहमाको इई । तीसरी यह कि संस्ताखी मानवी 
परनाका कारण अर्धनारीश्वर होनेसे समी पुर शिवरूप ओर सब 
लि ाक्तिरूपिणी है, जैसा किं शिवपुराणे ट्वा है - 





आनन्दमागं न्< >< > 


शङ्करः पुरुषाः सवं लियः सर्वा महेश्वर । 
रिव जगहुगुश 





श्रीरिवका एक च्रहत्‌ परम कल्याणकारी कार्य इ्क्ि 
जगहुरुके रूपम नाना प्रकारकी विया, योग, ज्ञान, मकि ज 
प्रचार करना हे, जो विना उनकी कृपाके यथार्थ प्राम 
हो सकते । श्रीशिव केवल जगद्गु ही नहीं हे विन्तु अपकर 
कलाप, आहारःवरिहार ओर संयम-नियम आदिद्रारा जीं 
व्यि आदरं हँ । टिष्गपुराणके अध्याय ७ ओर रिष 
।रावके यागाचाय हानेका ओर उनके शिष्य-प्रशिष्योभा छि 
वणन हं । शिवपुराणका कथन है--- 


युगावत्तु॒रिप्येषु योगाचार्यस्वरूपिणा। 
तत्र॒ तत्ावतीणेन शिवेनैव प्रवर्तते॥ 
खक्षिप्यास्य वक्तारश्चत्वारः परमषंयः। 
सरदेधीचो ऽगस्त्यश्च 


| 

| 

॥ 

उपमन्युमेदायशराः॥ | 

ते च पायुपता ज्ञेयाः [ 


संहितानां भवत्तंकाः। 
तत्सन्ततीनां गुरवः रातरोऽथ सदस्रदाः॥ 
प्रति गक आरम्भे श्रीशिव योगाचार्यके रूपम अ 
होकर रिष्योको शिक्षा प्रदान करते हैँ | चार वड़े कषयत € 
( योगशा ) को संक्षेपे वर्णन किया | उनके नाम 
दभीच, अगस्त्य ओर हाया उपमन्युद्वै। ये पटयपतिके २ | 
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नौर पाञ्चपत संहिताओंके प्रवत्तक हए । इनके वामे सैकडो- 
हजार गुरु उत्प हए । दिवपुराणकी वायवीय संहिताके उत्तर 
भागके नवै अध्यायमे इन योगाचार्यो ओर उनके रिष्य- 
्रहिप्योका सविस्तर वर्णन है ओर उनके नाम भी वहाँ दिये गये 
है । प्रथम २८ योगाचार्य इए, ४७२८ । इन २८ के चारः 
चार शिष्य हुए, जिनकी संख्या २८०८४११२ इई । इनमे 
सनल्छुमार, सनक, सनन्दन, सनातनः बुधुमि, मित्रक आदिके भी 
नामदहै | छ्खिादहै किं संसारकौ मङ्गल-कामना ही इनका त्रत 
है. इस अध्यायके अन्तका निभ्रश्वोक वदे मह्का है, वह 
इस, प्रकार दै-- 


न. 


स्वदेरिकानिभान्‌ मत्वा नित्यं यः शिवमचयेत्‌ । 
सं याति शिवसायुज्यं नात्र कायां विचारणा ॥२८॥ 
अर्थात्‌ जो इनको अपना सद्गुरु मानकर शिवकी उपासना- 
ध्यान करता है, वह अनायास हिवकौ साक्षात्‌ प्राति करता है, 
इसमे को$ सन्देह नहं । उपरके वावयोसे यह सिद्ध है कि 
ये सदृगुरु हस समय भौ वतमान रहकर योग्य साधकोकी अद्य 
अथवा ददयमावते सहायताकर इ्ोन्सुख ओर शिबोन्युख करते 
है । ओर साधक इनमेते किती एकको अपना सदूयुर भरणा कारके 
साधना करनेसे अवद्य इष्टका छम कर्ता है । इन सद्गुरुओमिसे 
किसी एकको सद्गुरु वरण किये विना कोई अपने इ्टकी 
उपासनामे सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । भाव यट है किं जगहर 
श्रीशिवकी इच्छानुसार उनके पुत्री माति ये योगाचार्य ओर 





| 
| 
| 








आनन्दभागं > र ॥. । 
उनके शिष्य-परशिष्यगण ज्ञान, योग, भक्ति आदिक रचो) 
प्रकत रहते है ओर योग्य साघर्कोकी अद्य मावसे सहायाणे 
है । दमलेोगोमं जव कमी सदृकतत, सद्िचार, सलाम 
साधनोमि प्रदृति, भक्तिभाव, सत्य-ज्ञानका अथा ॥ 
सद्धाव ओर सद्गुण प्राप्त होते है अथवा भविष्ये त 
बे सव इन्दी सहुरुओकौ कृपाका फल है | अतएव छर 
हृपापर दृद भिश्वास रखकर तथां इनके ग्रलक्ष न दो 
इनको सुरु मानकर इनमे भक्ति ओर श्रद्धा करनी चाहिये एवं्ञ' 
स्मरण भी करना चाये । रसा करनेषर्‌ ये वरिदोष सहायौ 
से ओर यदि साधर शिववा छपा हई तो प्रयकष फ 


क~ 


. अन्तरम उपदेशा भी करेगे । 


पाशुपत योग | 

इसका विस्तारपूर्वक वर्णन शिवपुराणकी सनलुमासह 

अ० ५६ से ५८ तक्म है, जि्तका साधना-स॒मबन्यी ¢ 
सारांश इस प्रकार है । आत्माकी शिव-तच्के साथ एकता | 
इन्दियोका निग्रह करना यथार्थ॑मस्म धारण करनाः ह (| 
प्ीरिवनीे जञान-चकषद्रारा कामको म्म विया था। = 
उपासना जप्रारा करनी चादिये; यथार्थ ज्ञान, म (| 
सश्ठानके प्रातिः करनी चाहिये । हृदयकर्णिकामं एव 
समेतोसुल, दस नादियोसि वेत वमल व ` 


वास है । यही जीवात्मा सूष्मरूपसे मनये रहता है 94 
चित्त ओर पुरुषरूप है । 


= 








= =: वा 
वैराग्य, धर्म, समता आदिक 
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तमोगुण, रजोगुणके व्रिकारौको पराभव करके ओर सदरखूपदिष्ट 
योगाम्याससे# सृश्ष्म नाडीरूपीं दशभ्रिको भेद करके भूतोके 
आधार सोभका पथटन करे । वह अभ्यन्तरस्यं सोम॒ उस नाडी- 
हारा तपिंत होकर बृद्धिको प्राप्त करता है ओर तव जीव मध्यगत 
रिराको आह्वान करता है । प्राज्ञ योगी जव-जव सोम-िषाद्रारा 
तर्पित होते है! तमी जाग्रत्‌ ओर्‌ सुप्त अवस्थाको जीतकर अजाग्रत्‌ 
अवयामें ध्यानयोगद्रारा ध्येयमे स्य होते हैँ । ५८ वै अध्यायमे 
श्रीसनक्ुमारने व्याससे जो कुछ कहा उसका संक्षेप यो है-- 
“ुञ्चवो गुरुखूपमे जानकर, मेरद्ारा कथित विदाका अभ्यास 
करके, उपाधि्योपर्‌ अधिकार करके ओर पृथक्‌ होकर त्ज्ञानके 
२६ त्योको टाम करे। श्वास ओर नाडिांको जीतकर जो 
सुक्ष्म आत्मा हत्‌-प्द्यकी कर्णिकामें है उसमें सनको एकाम्रक्र . 
खित होवे । योगी विद्या-शक्तिके आश्रयते ही नादिरयोका द्न ^ ` 
करके अभ्यन्तरम परमा्माका दर्शन पति है ॥ 






ऊपरके वाथनमे एका वहत विशेष रहस्य है । वहं यह है कि 
श्रीसनत्ुमारने व्याससे कहा कि सुञ्चको सदर वरणकर इस योगे 
दृत होना चाहिये । यह संदुरुवरण त्रिकाख्के दि सय हे । 
यथा उच . आध्यासिक योगके आचार्य श्रीसनक्कुमार आदि 
अद्द्य सद्वरुगण है । ओर विना इनकी कुपा-ृिके साधक 
उन्नति नहीं कर सकता । ये प्रक यथाथ साधककी 
ओर अपनी करपा-दष्टि रखते हैँ जैसा पदे कहा जा खक हे । 
म्रसेक साधकको न्दे सद्गुरु मानकर ओर इनपर श्रद्रा-विश्वास- 
र 





# दत योगाभ्यासकी दौरीका किश्वित्‌ वणन अन्धमे है, किन्वु विना 


यस्क वतलाये उसे कोई समञ्च नहीं सकता । 


= 


~ ~ 


य 


आनन्दां ८ ८ ॥ 


> 


भक्ति रखकर अपनी साधनामे प्रवृत्त होना चाहिये ¢ 
अद्भ्य मावसे किंसी-न-किसी सद्गुरुसे साधकको स 
मिटेगी ओर साधनाकरी विघ्न-वाधार दूर हो जागी | 


पूजा ओर ध्यान 
शिवपुराणमे शिव ओर पावेतीके संवादम परज् | 
विस्तारसे दिया हआ है । संक्षेपमे सख्य साधनाका प्रा | 
कि स्नान करके शिव, शिवा ओर गुसुका चिन्तन कर । ए 
एकाग्रचित्त होकर पूर्वं अथवा उत्तर-सुख वैठकर दहन-पक 
पर्चतत्लको शुद्ध करना चाये । अङ्गन्यास, मन्त्रन्यसादिर 
देवताङ्गमे षडङ्गन्यास करना चाहिये । इसके वाद्‌ विवि 
खकीय रूप) ऋषि, छन्द, अधिदैवत शाक्ति ओर वाच्य आ 
स्मरण करके पञ्चाक्षर मन्त्र जपना चाहिये । पके प 
प्राणायाम करना चाहिये अथवा शिव ओर शिवा दोनोतर ¶ 
ध्यान करना चाहिये । प्राणायामयुक्त जप उत्तम है किंनु ¶ 
यामके साथ चार सौ वार मन्त्र-जप करना चाहिये । इष 
पाच प्राणायाम यथेष्ट है । प्राणायामयुक्त जपकी अपेक्षा धा 
जप हनासयुना अधिक महत्वका है । सदाचारसम्पन हका 
जपादि करनेसे मङ्गलकी प्राति होती है । आचार पष 
आचार ही प्रम धन, आचार परम विया ओर आचार (4 
है । आचारविहीन पुरुष इस लोकम निन्दित होकर 
बहत दुःख भोगते हे | अतएव अवस्य-अवद्थ-अवरय सद 
होना चाहिये । 
„ स्मरण रहे कि साधनामे ध्यान मुख्य है ओर ई 
९ भन्न प्राति होती है । शिवपुराणकी वायवीय 


फः | 
| 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
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न ज ~ ख < (2 € <, 
उत्तर भागक अ० ८ स ।ख्खा हं किं पञ्चयज्ञमं ध्यान ओर्‌ ज्ञान- 
किन ॥ अ ८. 


यज्ञ मुख्य दै । जिनको ध्यान ओर ज्ञानकी प्रापि इई, वे ही 


मवसमुद्रते उत्तीणं इए दै-पेसा जानना चाहिये । हिसादि 
दोपवर्जित, विशुद्ध, चिन्तको प्रशान्त करनेवाला ओर अपवर्गफल- 


प्रद ध्यानयज्ञ ह सवस श्रेष्ट हं | कमयज्ञकतां ता राजभवनके 
बाह्लं कम॑ चारीके समान हं जिनको अल्प फट मिक्ता है । ध्यानी- 
को शवरविप्रद प्रव्यश्च भासता है ओर कर्मयोगीके व्यि ईखर- 
देह स्थूट ष्टी, काष्ठादद्वारा कल्पित होता है । इस कारण 
ध्यानपरायण पुरूष शिवको यथार्थखूपसे जानते हैँ । इसीय्ि 
वे पाषाणमय अथवा मृण्मय मूतिपर निर्भर नहीं रहते । हदयख 
शिवको छोडकर जो वाद्यरूपमे ही रशिघकी पूजा करते है वे 
मानो हस्तगत फल्को व्यागकर अपनी कोहनीको चाठते हैं । 
्ञानसे ध्यान ओर ध्यानसे ज्ञान एवं दोनोँसे युक्ते मिलती है, 
इसस्यि व्यानयज्ञका कमी परित्याग नहीं करना चाहिये । शिव- 
पुराणकी सनक्कुमारसंहिताके अ० ३८ म ट्वा है - 
पुरुषं शादवतं सक्ष्मं दरष्टभ्यं ध्यानचश्चुषा 1 
यतते ध्यानयोगेन यदि पद्येत परयति ॥ 
व्यान हृदयम ही होना चाहिये । शिवपुराणके अनेक खटोमे उछेख 
ह वि शिवका वास हदये है ओर हृदयमे ही ध्यान करना चाहिये। यथा 


परमात्मा हृदिस्थो हि स च सव प्रकारात। 
नाभिनाङीभिर्त्य्ं क्रीडामोहविसजेनम्‌ ॥ 
ख नाडीतोऽथ मन्तव्यो येन विदवं हदि वजेत्‌। 
पूर्वास्ते हदि तिष्टन्ति तन्मनस्तत्परायणाः ॥ 
खदेहायतनस्यान्तर्विचिन्त्य _ शिवमम्बया । 


हत्पद्यपीटिकामध्य ध्यानयज्ञेन पूजयेत्‌ ॥ 
व =-= 
शद 





छयोःगः उर काच्यैनः रानज्नि 
अकाः र्न योगः 


ररर जार उसका नाडयांकी शद्ध आर्‌ खा्थष 
करना हव्योगका मुख्य उदद्य है । आसनसे खाच 
ओर व्याधिनाश होता है ओर इसका अभ्यास कसम # 
नह । परन्तु इसमे शरीरविज्ञानका अनुभव पहटे अर 
इसय्यि अनुमवी पुरुपके द्वारा सीखकर ही अभ्यास कलार 
नीं तो व्याधिनाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है। | 


प्राणायाम | 


बिधिपू (भ 
पून कये इए्‌ थोडे प्राणायामस दोपोका 14 
है । सन्ध्योपासनामे तीनों समय तीन- 





तीन बार अर्व 
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वार्‌ प्राणायाम करनेकी विधि है । श्रीमद्वागवत एकादश खन्धे 
प्रातः, मव्याह ओर सन्ध्याम दसद वार अर्थात्‌ कुट तीस वार 
करनेका आदेश है; किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेरा 
नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर शष्कता आती है, इसके 
व्यि अभ्यासं करनेवाटेको गोघ्रतका सेवन करना चाहिये । एकं 
प्राणायाम रेता है जिसका स्चकः ब्रह्रनध्रसे मेरुदण्डके वीचकी 
सुषभ्ना नाडीमे किया जाता है ओर जो युरुगम्य है । प्राणायाम 
करनेसे उन्माद भी होता दै । एक साधकने एक वार सञ्चसे कहा 
विं मैने इतना अधिक ग्राणायाम किया क्रि मेरे रोम-रोमसे प्रणव- 
वी ध्वनि होने टमी; किन्तु कोई आन्तरिक अनुभव या लाम नहीं 
दुआ । सच तो यह है कि योगके व्रथम ओर द्वितीय अंग यम- 
नियमकी प्रापि ओर आसनसिद्धिके विना प्राणायामं विष ट्भ- 
दायक नहीं होता । शाखोमे प्राणायासकी बहुत प्ररासा कीं गयी 
है; विन्तु यह भी कहा गया है, जैसा कि श्रीमद्धागवत पुराणमे मिर्ता 
है कि, वायु जीतनेषर भी सनको न जीतनेसे ठध्यकौ प्राति नहीं 
हो सकती । मन ग्राणवायुसे उच्च है, क्योकि प्राणवायु मनका 
अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवाधुका अनुसरण नहीं करता | 
कास-करोधसे उसेजित होनेषर दवास्की गति तीत्र हो जाती है 
ओर मन शान्त होनेप्र प्राण भी शान्त हो जाता है । किन्तु 
प्राणका निरोध करनेपर भी मनकी च्चठता पूरी दूर नहीं होती । 
इस कारण राजयोगमे प्राणनिग्रह न करके सीधे मनका निरोध 
किया जाता है, जिससे प्राणका निरोध हके विना खयं हौ जाता 
है । हठयोगका सी सिद्धान्त है कि राजयोग ही दठयागका छ्य 
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ठं; किन्तु भेद्‌ यह हे कि हठयोगके ग्रन्थका कुथन ह ¦ 
के विना राजयोगकी प्राति त्नी होगी ओर्‌ हठ भौ ग 
विना व्यथं है । परन्तु राजयोगका सिद्धान्त है ति ह्या 
योगकी प्रा्िके यि आवद्यक नदी है, वरं किञ्चित्‌ वा 


आपत्ति | 


हव्योगकंं बन्धसम्बन्धी क्रिया भय नहीं है | पर 
जठधोती खास्ध्यके ल्य उत्तम है; किन्तु इनके वद्ठे 
जठराभरके भागको रवरके टय. ( ऽ८०पाश्ल]। १५१६) | 
साफ करना अर्‌ मटाङयको एनिमा ( गाला18 ) द्रा; | 
करना उत्तम हं । हव्योगकी क्रियामे ब्रह्मचर्य ओर साचि 
जसे गेह, मूगकी दाठ, दूध, घी आदिका व्यवहार आक्छ 
जो ोग राजसिक आहार- जैसे तेर मिच, खट ह| 
कड्वा ओर तीखा आदि व्यवहार करते हैः वे रोगपरत 
है; क्योकि साधकका अन्तर्भाग इसे सहन नहीं कर सकरा 
इस कारण स्वास्थ्योलतिके बदटठे भयोगे रोगमयम्‌' की उ 
ताथं होती हे । कितने ह्या हठ्योगके साधक केवठ । 
असतमयम मर गये अथवा रोमी हो गये । आजकठं 
त्को जाननेवाठे गुरु प्रायः दुभ हैः । यदि उपयु 
ओर उनकी देखभा्े साधना की जाय तो कोई मथ“ 
कठ हठयोगके अभ्यासम यह दोष है कि इसके सव 
९! सरसं सम्बन्ध रखनेके कारण स्थढ शरीरम जो ॥ 
कारण आत्माभिमान है उसकी कमी न होकर, उसकी 4 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
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है, जो अध्यात्मम वहत वड़ा प्रतिबन्धक है । राजयोग तो 
स्थूट शारीरको केवट घौर मायिक मानकर ओर्‌ केवट आवरण 
समन्नकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान नही दिया जाता, उसकी 
अवहेटना करये केवर सनोमय कोपसे अभ्यास आरम्भ किया 
जाता है । दूसरा दोष हव्योगमे यह है कि इसके अधिकांडा 
अभ्यास स्थृठ शारीरसम्बन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम 
होता है वह ॒मृल्युके समय स्थ रीर छोड़ देनेपरं बेकार हो 
जाता है ओर आगे उसका प्रभाव नहीं रहता । किन्तु राजयोगकी 
मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म-जन्मान्तरतक वना रहता हे; 
क्योकि मृ्युके साथ अन्तःकरणका नाश नहीं होता, वह स्थूट 
दरीरका व्याग करनेके बाद भी बीजरूपसे वतमान रहता है । 


चमत्कारी तुच्छता 
आजकटठ आकादातरंगके कारण व्राडकार्िटग' दारा दूरकी 
वाते सुनी जाती है, अर्थात्‌ वरिायतका गाना भारतवषम उसी 
क्षण सुना जाता है । इस तरह विना यन्तरकी सहायताके वृर 
श्रवण या दृसरे प्रकारकी चामत्का।रक रक्तया यागकं दारा प्राप्त 
होती हे जिन्हे सिद्धि कहते टै । विन्त इन सिद्धिर्योका परमाथ 
को सम्बन्ध नहीं । अनेक सिद्धि अखुरको भी प्रप्त धी । 
योगमार्गके विघ्न है । अतएव सिद्वियाँ प्राप्त करनेकी ृष्टिसे हठ- 
योगका अभ्यास करना समीचीन नदीं ह । 
जड-समाधि 
गर्मकि दिनोमे अपनी सोत ओर हदयकी गतिको रो 


थ्‌, 
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॥ 
कर जमीनके नीचे बहत दृरतक गमीसे वचनेवे छथि कः 
है ओर इस प्रकार समाधिम जीता पडा रहता है। स्त क 
रारीर-वित्‌ 21617706 ) कहते हं | वह संटकं षा ला 
अवस्थाकी त्यागकर्‌ पुनः ऊपर आ जाता है । कोरेपारं ४ 
मी वेहशी हो जाती है ओर छुरौके आघातवा भी प्र 
नहीं होता । इसी प्रक।रकी दठयोगकीं जड-समापि हे | ए | 
पारित जड-समाधि-सिद्ध साघुने मुञ्को ट्ख कि 
आलहत्या करूगा; क्योकि मेरा जीवन व्यर्थं हआ । छत 


त 


समाधि-सिद्र अन्य योगियोके असीम लोम ओर तृष्णाव क 
सुनी जाती हे । एक कथा यह प्रसिद्ध हैक एव 
धोडा पानेका वचन पाकर किसी राजाके सामने समाधि 
जड-समाधि भग करनेके ल्यि तो दुसरकी आवदयकता है 


दन गयौ । बहुत दिनों बाद उस राजाव उत्तराधिक्ि+ 
जमीनको खुदवाया । खुदा्मे वह॒ गुफा निकल ओैए^ 
समाधिस्थ वह वाजीगर्‌ भी मिटा । किसी प्रवीण व्यि 
ुक्तिसे उसे जगाया । समापिते क सौ वर्ष बाद जाव 
कते हे, उसने धोडा ही पानेवी प्रार्थना की । बह &॥' 
समाधि पनेपर भी जजञानी ही रहा । वास्तवे राजगवी त 
समाधि ही यथाथ समाधि है, जो ्रत्याहारकी पि 4 
धारणा ओर ध्याने प्रा होती है ओर जिसकी श्रि 


ए (9 [९ > 
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के न्नानकी प्राति होती हे । 
कुण्डकिनीका दुरुपथोग 


मन ओर्‌ इन्दरियका दमन किये व्रिना केवर स्थूढ शारीर 
अम्यासवेः द्वारा बुण्डटिनीका उत्थान ओर परटूचक्रवेध करनेसे 
वडी हानि होती है । मुवर्लोकके राजसिक तामसिक क्षुद्र देव 
नाना प्रकारका मायाजाट परौखकर, असत्य भाषण करके, असत्य 
दद्य दिखाकर, साधकके दोषोको वद्किर्‌ तथा उसे रमम डाढ्कर्‌ 
उसका अधःपतन करा देते है । यदि साधक इनसे वच भी जाय 
तो भी वह उस जन्म योगोन्नति नहीं कर सकता क्योकि उसवे चक्र 
निस्तेज ओर निःशक्त हयो जाते है । जिस तरह किसी फूटकी 
कटीको तोडकर उसे खिखानेका यत्न करनेपर वहं ठ सुर्ा 
जाता है, उसी तरह हठयोगकी कियासे चक्र नष्ट-से हो जति हे । 


अनाहतं शब्द 

कान बन्द कर छेनेपर जो दश प्रकारके शब्द घुनायी पडते 
है वे सूम आकाशचतरगोके श्ट अथवा छर्ोककै यन्द द। 
ये शब्द्‌ मोतिकः अथवा सुवठोकिक है; यथाथ अनाहत अथा 
सार शव्द अथवा प्रम नाद नी है । हन शबदोको निरन्तर 
सुननेसे किसी-विसीके मसिष्कमे गी आ जाती दै ओर किी- 
विसीका अपने उपरते परथ जाता रहता है ओर्‌ ऋ आदः 
मायाजाठमे फस जाता है । 
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मातक्‌ चमत्कार 
विषपान आदि चमत्कार भी योग नहीं है। | 
असाधारण बल-प्रदर्शन भी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर / 
आदि व्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हैँ । 


अजपा योग | 
किसी मन्त्रका दो माग करके एक भागको पूरक क्रे! 
अथात्‌ श्रासके भीतर जाते समय जपना ओर पूरक परा हेर 
पर बहत थोडी देर रुक जाना अर्थात्‌ उुम्भका करना 4 
रेचक करते हए अर्थात्‌ श्रासको बाहर निकाठते सप | 
दूसरे भागका जप करना ओर रेचक पूरा हो जनेपर भरि | 
थोडी देर रुक जाना--यह अजपा योग हे । यदि बोट र 
हो तो पूरक करते हए सोः का उचारण काना (एरक | 
समय खामाविक ठंगसे “सोः राब्दका उच्चारण होता है), ॥ 
बाद्‌ थोड़ा रुक जाना, फिर रेचकं करते इए अहम्‌! का ऽ 
करना ( रेचकके समय श्वासं निकलनेसे अहम्‌" शव्द इ 
विक उचारण होता है ), पिर थोडा रुक जाना-इसे भ %# 
जप ही कहते ह । इसमे मन््रका उचारण करनेकी आर 
नीं है; आवक्यकता है केवल शरासके पूरक ओर रेचक 
ध्यान देनकी, जिससे खं माट्म होगा कि (सोऽहम्‌ मर । 
खतः; विना उचारण किये ही हो रहा है अर्थात्‌ पूरके + 


रेचकमे अहम्‌), दोनों मिल्क “सोऽहम्‌ का जप तरिता ज 
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ही हो रहा है । यदी अजपाजपयोग है । इस जपम वृत्ति 
अन्तरात्मापर रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही “सो' ( वह- त्रहम ) है 
ओर वही “अहम ( साधकका जीवात्मा ) है; दोनों भिख्कर्‌ 
“सोऽहम्‌! इआ है । इसमे पूरक ओर विरोषकर रेचक धीरे-धीरे 
करना चाहिये । 





यह अजपा योग उत्तम है ओर इसमे कोई आपत्ति नहीं है, 
यदि यह जीवात्मा ओर परमा्माके चैतन्यखरूपकी एकता प्राप्त 
वरनेकी दृष्टिसे किया जाय । श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय 
साधकोमे यह अभ्यास प्रचलित हे । 


राजविद्या ओर राजगुद्योग 

गीताके नवै अध्याय जिस राजविचा-राजगुद्ययोगका उ्छेव 

है, उसकी प्रा्िके द्यि जिच ज्ञान, भाव ओर साधनाकी आवश्यकता 
है, उसका यहो संक्षेपमे वर्णन किया जाता है । 

( १) जड प्रकृति ओर उसके कार्थ शरीरं आदि नाम 
रूपात्मवः दृस्यको अनात्मा ओर चैतन्य आत्माका केवढं आवरण 
मात्र जानवर प्राकृतिक पदार्थोमिं आसक्ति नी रखनी चाहिये, 
अपने चैतन्य आत्मासहित अखि विश्त्रमण्डको कारणकी दष्टिसे 
चैतन्यधन श्रीपरमात्माका व्यक्त रूप जानकर उसी ज्ञानमें द्द 
विश्वास रखना चाहिये । इस ज्ञानके आधारपर्‌ सम्पूणं दृदयके प्रति 
राग्रेषसे रहित होकर सवके अन्दर चेतन्यरूपमे श्रीभगवान्‌ अर्थात्‌ 
अपने इष्टदेवको वर्तमान देखना चादिे ओर इसव्यि सबको प्रेम 











। अथीत्‌ अपने इष्टदेवके कर्म॑ समञ्चकार्‌ .कोवठ उन्हे 
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। 
ओर आद्रकी दष्टिसे देखना ओर मनसे नमस्कार करना न 


( भागवत स १ १ र अ०२९ छ० ४ { )। शमर 
की इन विभूतियोमे जौ विभूति हृदयको आकर्षित वरे, उम 
्रमपूर्वक श्रीमगवानकी उपासना ओर पूजा करनी चाहिये (भा 
११।२७। ४८ ) । सर्वत्र भगवद्भावकी इस दिक अजु 
आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ अर्हिसा, सत्य, अस्तेय (पटवः | 
पहरण न करना )) ब्रह्मचर्यं ( इद्धियनिग्रह ), अपरिग्रह ( ध 
की वस्तु, देनेपर भी, न ग्रहण करना ), शौच, संतोष अनि । 
अभ्यास करना चाहिये ओर इनके विरोधी दुर्गणोका व्याग क 
चाहिये । 











(२ ) ऊपरवे ज्ञानके आधारपर शरीरके प्रति अहंता श 
पदाथोकि प्रति ममताका व्याग कर सव प्रकारके कर्मोको शरीर 


निःखाय-निष्कामभावसे करना चादिये ओर उन कौ 
श्रीमगवानूक्े चर्णोपर अर्पित कर देना चाहिये । काम क 
यह ध्यानम रखना चादिये किं केवट श्यरालुकूठ दही क ह 
अपनेते कदापि देसा वोह कर्म न हो जो श्रीमगवानूके गुण १४ 
इच्छा आदिक किरुद्र हो । अपने सांसारिक व्यावहाखि करं * 
श्रीभगवान्‌ अथात्‌ इष्टदेवके कार्य समञजवःर उन्दकि 0# 
निष्काममावसे करने चाहिये | ( श्रीभागवत ) 


( ९ } उप्‌ वहे इए ज्ञान, माव ओर कर्मके दारा ¢ 
का निग्रह ओर शुद्धि, मनका 1: 
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अहंकार, ममता ओर खा्को मटीमांति व्याग देना चाहिये; 
सरके द्वारा किये इए अपमान, अपकार आदिको ेयपर्ैक सहते 
इए जन-जनार्दन अथात्‌ सव प्राणियोको श्रीमगवदरूप जानकर्‌ 
उनके हितसाधनको ही श्रीभगवान्‌की परम सेवा मानकर उनका 
सम्पादन निष्कामभावसे करना चाहिये ओर विरेषकर सदाचारः, 
ज्ञान ओर भक्तिभावका सत्र प्रकारसे अपने आचरणद्वारा प्रचार 
करना चाहिये (मागवत ११।७ । ३८) ४४ तथा ११। ११। 
२३-२४ ) । 

८ ¢ ) श्रीभगवान्‌के जिस सगुण-साकारभावके प्रति हृदय- 
का खामाविकः द्युकाव हो, उसके प्रति अनुरक्त होकर उक 
सराक्तिका दिव्य रूपकी ( जो सच्चिदानन्दरूप ह, प्राकृतिक कदापि 
नहीं ), कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वन्दन, स्तोत्रपाठ, जप आदिक 
द्वारा निःखारथप्रेसके साथ नित्य उपासना करनी चादि ओर 
उसीमे चिको निरन्तर ठगाना चादिये । परमासि उसी दि 
नामका निरन्तर मानसिक जप करते इए ही शारीरसे अन्य काम 
भी करते रहना चाहिये । 

(५) अन्तिम साधना-अपने शरीररूप पिण्ड (ठट बरहमण्ड) 
के आघ्यामिक हृदथमे जो अङकटमात्रका चेतनामा ८ 
कन्द्रखरूप ) वर्तमान है उसमे, हदयजद्धि आदिक दारा ध 
लाभकर अभ्यासद्रारा उसमे मनको ठ्य कएना चाहिये । 

( ६ ) तसश्ात्‌ उस हदयमेनदम अपने शक्तिसहित इ्ट- 


=, रः न्तरा माको को 
देवको स्थापित कर्‌, निरन्तर उनके ध्यान व 
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उनम छ्य करना चाहिये । इन दोनों अभ्यासोमे ध्यान मुस्य है। 
इक साकार ध्यानकी सुगमताके ल्थि इष्टदेवकी सूति या चित्रको 
भयान करते समय अपने सामने रखना आवक्यक है | उत 
मूति या चित्रके समान अपने हृदयम एक मूरति नीचेके भागे 
सकर उपरके भागतक बनानी चादिये; ओर उस हृदयस्थ मूरति 
म सनका सान्त करना चाहिये; अन्य किसी भावनाको नहं 


आनं देना चाहिये । यदि कोई दूसरी भावना जघ्ने तो उते दूर्‌ 
कर फिर चित्तको मूर्तिमे ही संटग्न करना चाहिये | 


८ ७ , श्रीरिववी कृपा होनेपर ध्यानकै द्वारा हृदयकमले 
इक दरान होते हें । श्रीमद्वागवतपुराणये कथा है कि गुरुके 
उपर्रन अनुतार्‌ हृदयम ध्यान करनेसे श्रीनारदजीको भगवदर्शन 
इए । इनके अतिरक्त दो ओर सोपान हें | 


( ८ ) जगद्गुरु श्रीशिवकी कपासे साधकको अपने अदस्य 


सद्गुरुकं द्रान हृदयम ही &।त ह ओर्‌ उनके तेजके प्रकारा) 
तरम उनसं सम्बन्ध हो जाता हं | 


(८ ९ ) श्रीसद्गुरु योगकी यथार्थ उच दीक्ाद्रारा साधकका 
दवी प्रकृतिके प्रकारके साथ सम्बन्ध करा देते है, जिस प्रकादयकी 
सहायतासे श्रीसद्गुरु साधकको अवियान्धकारसे पार करके उसके 
इष्टदेवमे उसे समर्पित ओर्‌ उक्त कर्‌ देते है । यह॒सदगुरुवौ 
सहायताके त्रिना सम्भव नहीं है | 
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सद्गुर्‌ 


श्रीशिवका सद्र होना तो से्गोको विदित है; विन्त 
्रदगुर्का ज्ञान प्रायः आजकठ एक प्रकारसे टुत हौ गया हे । 
गरगीता आदिमे जो गुरुक वर्णन इत प्रकार आया है कि गुर 
मिठते ही साधकको ज्ञानचक्चु देकर अज्ञानान्धकारको दूरकर उसे 
अखण्डमण्डलाकार सर्वन्याप्तब्रह्का साक्षाकार करा देते है, गुरु 
खयं त्रिमूर्ति ओर पखहयके खूप है, इस ॒व्णेनसे त्रिकाल्दी 
महर्षयो ओर सिद्धस तार्य है जो यचपि आजकट कलथुगमे 
अद्ध्य है, तथापि इस मूके ही वर्तमान हैँ । कच्गके 
आरम्भ होनेपर राजा श्रीपरीक्षितको शाप क्गनेके वाद्‌ कादि 
ऋषि उनके पास आये थे ओर भिर उसके बाद जनमेजयके यज्ञ- 
ममी वे सव छोग पधारे ये । ऋषि ओर सिद्धगण प्रायः शरीर त्याग 
नहीं करते, वे तो अमर है । दिगपुराणके सातवे अध्यायमे उन 
सद्गुरुओंका वर्णन योगाचार्के रूपम आया है ओर उसमे 
उनके शिष्यो-प्रिष्योका भी छल है । उसमे कहा गया है कि 
उन छोमोका वासस्थान हिमालय ओर सुमेर पर्वतम सिद्धाश्रम 
जाता है । वे सव्र जगद्गु ्रीसिवनीके शिष्य- 
श्रीमद्वागवतपुराणके १९ 4 स्कनधके दूसरे 
श्ठोकमे लिला है कि रीदभपि ओर श्रीमरु, 
जिनका आश्रम कलापम्राममे हे, कि 4 रक्षा 
= ~ तस॒ शोककरी वकाम टिषते & किः 
करगे । श्रीश्रीधरखामी ईस थ धः 
'कलापय्रामो नाम योभिनामावास" प्रसिद्धः!" उसी परराणकर स्क ° 


नामसे पुकारा 
पुत्रके समान दै । 
अध्यायके ३५७ वे 
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१० अ० ८७ शेक ५ से ७ तक ओर महाभारतके मोस 


¬ द 
अध्याय ७ कं अन्तम कटापग्राममे सिद्धोके 


| 
रहनेका वर्णन भिका 
हे । श्रीसनकादि चारो कुमारौका आश्रम उत्तरे टे ओर श्रीभग 
दक्षिणमे हे, यह बात मी प्रसिद्ध है । प्रक मने 
ऋषिं होते है, जिनका आवाहन मन्त्रके पूर्वं नामोचारणद्वारा कुर 
अथवा स्तोत्रम किया जाता है | इसका भाव यह्‌ है कि 
की कृपाकर बिना मन्त्रसिद्धि नहीं हे सकती; क्योषि 


उन कऋषि- 
क उस मन्त्रौ 
क | 


ध र 


यथार्थं आविष्कारक वही हैः ओर उन्होने उसे छवि हितके 
प्रकाित भिया । सिद्धान्त यह है कि मर्धि ओर सिद्रगण 
वर्तमान हैँ ओर्‌ उनका ज्ञान, भक्ति, योग आदिका सोमम प्रचार 
करना ही एकमात्र कार्यं है । इसी कारण इस ऋवि्रणते मुक्तं 


[9 


; निमित्त 


होनेके च्यि प्रतिदिन छपियज्ञ करना नित्यकर्म॑का एकः प्रधानं 
अंग माना गया है | 

ये छोग अद्द्यभावत्ते सव जिज्ञासुओंकी सहायता उनकी 
योग्यताके अनुसार कारे है ओर टीक समय आ जनिपर द्यो 
त्यक्ष द्चीन देवार योगदीक्षा देते है । इनगे ऊपर कहे इए धे 
ऋषि श्रीदेवापि ओर्‌ श्रीम्‌ विष 
अगामी युगम उनमेसे एक व्यासं 
टोग योग्य साधकोको चुनकर्‌ अप 
रे हँ । श्रीभगवान्‌ प्रभाससे प्र 
इन्दं दोनों ऋषियोसे अथवा श्ीमरुसे उपदेरा ठेनेको कहा धा । 
जो च इनको सर्‌ मानकर इनके साय प्रेम करेगे ओर इनके 
पादपश्नाका ध्यान करभे, उनका इनकी प्रासे विरोष उपकार होगा । 


कार्य कर रहे है| क्योकि 
ओर एक मनु होगे । अतण वै 
ने मावी कार्यके द्यि तैयार क 
धान करनेके पूर्वं॒श्रीउद्भववो 


एकएव ` 
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रजयोगकी विशेषता 


५ 


शतके सिद्धान्त ओर साधन समान्य हे आर्‌ इसका उपय 
किसी आस्िकको किसी प्रकारका कदापि सदह नह। ह। सकता । 
गीतम कहा है कि इस धर्मका थोडा भी आचरण बहत चड़ भवर 


व्रचा देता हे (२1 ० ) | 


इस राजव्िया-राजगुद्ययोगके मागकी एक विरेपरता यह्‌ हं 
(~ 
ग 


आध्थास्मिक अदुभवकी गोपनीयता 


आध्यासिक अनुभवो प्रकाशित करनेसे अलभवका आना 
वनद्‌ हयो जाता है; क्कि प्रकाशित करनका ल्य उद्य सरसे 
प्रासा ओर मान-वडाई प्राप्त करना ही दहता € ज। अध्यात्समाग- 
का बाधक है । साधकको प्रशसा, मान वरा आदिको विष 
समदना चादिये ओर निन्दको ह। अच्छा मानना चाहिये । प्रशंसा, 
मान आदिते अहंकारकी बृद्धि दौती ह । अतएव उच साधक यदि 
आवदयकः समञ्लकर किसीसे अपना अनुभव वहते हैँ तो वे साधष 
दूससेसे कहनेका निषेध भी कर त है । यहा हम शाड्स 
अनुव, जिनका पता हमे मिटा हे, अनुमवीका नास्मान्‌ 
विना दिये ही, इस निमित्त द रट ह किं साधक यह समञ्च जार्यै 


किः वर्तमान समयमे भी श्रखद्गरुलोग सहायता वर ष है ओर जौ 
] अलु्रण करगे उन्ह 


लोग उनपर विश्ास कप उचित प 
सहायता मिलेगी । साधको 






९ . | 
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करनेवाठे अथवा मान-बडाई चाहनेव -कर्गवाड अथवा मान -वङाई चाहनेवाटे गुरुओके फेरे न अन ऋसं न प 
सीधे सदगुरुपर विश्वास करके उनके भरोस निर्दिष्ट पथका, जिसुषो 
(४: ११ भ है कं ४ त ` र ने 
वणन गीताम है, अनुसरण करं । 











एक परमावस्यक ओर परम स्मरणीय वात यह है किश्री. | 
सद्गु वे ही हे जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्राप्त वरके भी 
संसारके हितसाधनके निमित्त निर्बाणक्षा त्याग कर दिया । स्म 
परम त्यागके वादसे वे संसारका सव तरहसे कल्याण करनेके तरत 
म ्गे हए है ओर हस त्रतको पूरा करनेके स्थिव सर्वदा स्र 
व्यक्तिर्योपर अपनी दृष्टि रखते है तथा यथासमय सबकी सहायता 
करते है । इस कारण उनकी कृपादृष्टि विरोषरूपसे उन्हीं व्यक्तियौ 
पर होगी जो खयं भी उनके इस संसारहितकार्यके करते 
निष्कामभावसे प्रटृ् हों अर्थात्‌ उनकी साधनाका मुख्य उदय 
अपना खार्थसाधन न हो, बल्कि जन-जनार्दनकी सेवा करना हे 
ओर उसीके निमित्त योग्यता प्रात करना साधनाका मुख्य ठ्य 
हो, ओर जो साथ-साथ यथाडाक्ति ओर यथावसर टेसी सेवा कते 
भी जायं । जनताकी पारमार्थिका उन्नतिके निमित्त यत करना दी 


इस निष्काम सेवाका सुर्य रक्ष्य होना चहिये; क्योकि पारमार्थिक 
उन्नति ही यथार्थ उन्नति है | 





.-@ = 
गीतो मुक्ति ओौर अक्ति 


या ६ मे एक (गीताका सांख्ययोग! शीर्षक 








9 ल्याण वर्षं संख 
|, ८ ठेख प्रकारित इ दै, यह क्षुद्र ठेव उसीकी पुष्टिम 
| क छ्िखा जाता दहै, ययपिं यह यथार्थ अनधिकार चचा 
र हे । श्रीमद्धगवद्वीता श्रीमुख अन्तिम उपदेश होनेके 
६ कारण इसमें वेदान्तादि सव सिद्धान्तोकी पूर्ति है । 
ठित सिद्वान्तोकी 


| । इसी प्रथम छः अध्यायोमिं उप समयक प्रच 

समीक्षा है ओर उनकी अपुणता दिललाकर अन्तम श्रीमगवान्‌ने 

| अपना मत प्रकट कके सवौ पूति कौ हे । महामारतके सान्ति 

प ( अध्याय २०१} से जिस सास्यक्रा वर्णन है वह ई्सवादी 
१७ 





त्र 


। 
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सांख्य है, निरीश्रसादी नदीं । प्रसेक दर्शन खतन्र न होक 
सत्यका एक-एक अङ्गमात्र है ओर इन सवके समूहको भी सका 
अद्रा ही समश्चना चाहिये । सत्यका रहस्यभाग तो योग 
साधकको केवट श्रीमगवानूकी कृपात, श्रीसद्गुरुके उपदेश 
अनुभवद्रारा ही प्राप्त होता है (गीता । ३४) । 


'्रह्मविदूव्द्लेव भवति" “जानत तुपि तुमं होई जाश 
के अनुसार यदि ज्ञान ब्रहमका साक्षात्कार है अथवा सुक्तिखाम है, 
तो यह केवर परिणाम है, कोई साधनविदोष नदीं । यह परिणाम 
तो समी मार्गोका रक्ष्य ह । ठ्श्य किस साधनग्रणाटीसे प्रप 
होगा यही सुख्य बात है, क्योकि साधनके जाने ओर्‌ विये विना 
केवर रक्षयके विचारसे ही फट नहीं होता । 


अतएव यदि ज्ञानको केवट लक्षय न मानकर लक्ष्यकीं ग्रा 
का साधन माना जाय, तो ज्ञान भी कर्म हो गया, क्योकि साधन- 
मात्र कर्म ही है । यदि वर्मका अर्थं केवट शारीरिकः कर्म है, तत्र 
तो अवद्य ही ज्ञानसाधनको कर्म नहीं कह सकते किन्तु कैका 
अर्थ सदेव ही शारीरिक, वाचनिक, मानसिक आदि होता दै 
( गीता १७ । १४१६ ) तथा मनुने भी स्पष्ट यदी कडा है 
( अ० १२ शेक ५७ ) । ज्ञानका साधनचतुष्टय भी कर 
है । साधनचतु्टयके वादका श्रवण, मनन॒ ओर निदिध्यासन मी 
क्म है| श्रीमगवान्‌ने गीताम (१३ । ७ से ११ तक ) जिनकी 
जञाने नामे पुकारा है, जेषे सद्गुण, आचार्थोपासना, अव्य 
भिचारिणी भक्ति आदि, उनकी प्राप्ति भी पुरुषार्थ-अधीन कर्मे 
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होती है । शाखक्ञान ओर अध्याज्ञानमं भेद हे किन्तु शाख- 
नान भी आचार्योपासनाः, उपदेशप्रा्िः, श्रवणः मनन आदिद्रारा 
गर्त होता है, ये समी कम हं । निरीश्वर साख्यकं दा मुख्य 
सिद्धान्त ये टै । शकमेका कारण केवल प्रकृति हं आर आत्मा अकत। 
है एवं कर्मसे निवृत्ति हो सकती हं । परन्तु श्रामगवानूलं कमका 
केवढ एकः कारण प्रकृति दी नदीं वतलाकर उसके पाच कारण 
( गीता १८ । १५-१५ ) वतखाये हं ओर कमका पृणतया व्याग 

| ह्यो सकता ८ गीता २। ५ ओर १२। १ ) कह कर्‌ इन 
दोनों सिद्धान्तौका खण्डन किया । सांख्यका आत्मानासाक्चार्‌ त 
रेव विनेकदारा इन्द्ियेकि विषयभोगे वैराग्य हीनक च्य € । 
इसी कारण गीताम सांख्ययोगके वाद्‌ बुद्धियागका उपर्य दिया 
गया, क्योकि भववन्धनसे, जिसका सुख्य कारण कामभोगेच्छा ह; 
क्ति केवट वाद्य कमेक व्याग कर देनेते नर्हा हग । बुद्धियोग- 


के आश्रयसे सिद्धि आर्‌ असाद्र्म समान रहकर कम कर्नपर्‌ 


( गीता २। ४८ ) वह कम कयापि वन्धनकारक नर्द हाता 
( गीता २। ३८, ५०, ५१ ) । श्रीभगवानूका कथन € कि 
कर्मका वाद्य त्याग यथाथ व्याग नह। है (गीता ३ । ६ ) आसक्त 
को त्यागकर्‌ कर्म करना ही उत्तम पक्ष है ( गीता ३।७१। 
गीताका यह स्पष्ट कथन हे कि यज्ञ अथात्‌ कतव्य कर्मके सिवा 
अन्य कर्मं बन्धनके कारण हैँ ( गीता < । ९) क्थोकि यज्ञ € 


सृष्टिका कारण है ( गीता ); अतएव विना यज्ञसमपासनः 


के इस छखोकमं भी कई जीवनयात्राका निर्वाहं नह। कर सकता) 
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तव प्रलोककी तो बात ही क्या ८( गीता४।३१) अतएव 
श्रीभगवान्‌का यह निश्चित मत है कि यन्न, दान ओर तपसाका 
कदापि त्याग नहीं करना चाहिये ( गीता १८ । ५ ) । यया 
ज्ञान अर्थात्‌ बुद्धियोग श्रीभगवानूकी कृपासे मिलता है न क्षि 
राखज्ञान या विचार आदिमे (गीता १०। १०) । जिस 
भजनके द्वारा श्रीभगवान्‌ ही अज्ञानान्धकारका नादय कर देते है 
( गीता १०। ११) ज्ञानीभी तो चार प्रकारके भजन कने. 
वाकोमेसे एक है ( गीता ७ | १६ ) । अतएव ज्ञानकी सुस्व 
साधना भगवद्भनन है जो कर्म है| श्रीभगवान्‌के निमित्त कं 
करना उनकी यथाथ पूजा है ओर इसीसे सिद्धि मिती है (गीता 
१८ । ४६ ) । यही यथार्थ कर्मयोग है । 


अव मुक्ति ओर भक्तिका विचार करना चाहिये । सुक्तिओर 
निरहैठकी भक्तिमे, जिससे मगवसप्राति होती है, बहत वडा अन्तर्‌ 
हे । सक्ति तो सुगम ओर सुसाध्य है किन्तु भक्तिकी प्राप्ति पर 
द्रुम हं । श्रीमद्भागवत पुराणका वचन है कि श्रीभगवान्‌ किङ्कर 
बनते है, सक्ति देते है किन्तु भक्ति नहीं देत अर्थात्‌ यह परम 
दुम हे ( स्कन्ध ५,अ०६ छो० १८ ) । मुक्ति तो केवह 
जन्म-मरणसे छुटकारा पानेका नाम है जो विषयक मिथ्याज्ञान 
-होनेपर बासनाक्षयते सहजम सम्भव हे । वासना ही जन्मका 
कारण है । जो इस ठोकसे छेक खगतकको मिथ्या समञ्च उनकी | 


भ को ५ वाः ल 
सम्बन्धम इ वासना नहीं रखता, उसका पनर्जन्म नहीं होता । 
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पर्त भगवानकी प्राति तो केवर श्रीमगवान्‌के इारणापन्न होनेसे ही 
हो सकती है ( गीता ७ । १४ ) । कारण यह है किं मनुष्य 
जीवनका उदेद्य केवट सुक्ति न होकर भगवप्राति है जो श्री- 
भगवानवी खष्टिरचनाके आदिसंकल्पकी पूति किये विना सम्भव 
नहीं है । श्रीभगवान्‌ आदिसकत्प हौ एकोऽ बह स्याम्‌” 
( एवः दँ अनेक हो जाऊँ ) सष्टिका कारण हं, [जसका तासपयं 
है प्रयेकं जीवात्माको ( जो भगवदंदा है ओर जसं प्रघ्यकम 
श्रीमगवानके सव गुणः, रशय ओर विभूति निहित है ) चादियि 
कि सृषटिटीढामें श्रीभगवान्‌के सेवककौ माति प्त रहकर भक्ति- 
दारा उन सव गुणोको प्रकाशित करे । उनका प्रकारात कर्‌ अपने 
आत्माको श्रीमगवानूमे उनके विदोष काके थि अपण कर वना 
प्राभक्ति है ओर केवट इससे भगव्राति हीत & अन्यथा कदापि 
नहीं ( गीता ११ । ५४ ) । जव श्रीभगवान्‌ सच सृष्टिके हितके 
च्थि कार्य कर रहे है ( मीता ३।२२; २३१ ९४ ) ओर विदेष 
कार्यके उपसित होनेपर अवतारततक धारणं करते € ( गीता ४ । 
७-८ ) रेसी अवस्थामे जौ श्रीभगवान्‌ अनुकरण न कर ।वश्राम 
( मोक्ष ) चाहेगा वह कैसे भगवक्ृपका पातर हो सकता है £ 
भगवलछृपा विना मगवद््ापि हो नहीं सकती । भक्तं ईस सष्टिको 
शरीभगवान टीला समञ्लता ह, अतज इसके कार्यको श्रीभगवानके 
कार्यकी भोति करनेसे उते माया नहीं वधि सकती । सान अनेक 
मोक बाद भुक्तिवो वच्छ समञ्चकर जव सर्वत्र श्रीमगवानुको ही 
देखता है, इस सष्टिको उनका रूप €। जानता ओर एेसे बोधसे 
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श्रीभगवानूमे अपने आत्माको अर्षण करता हे, ततर मगसर होती 
है अन्यथा नहीं ( गीता ७ । १९ )। 


सांस्यज्ञानसे जौवात्माकी सिति, स्थृढ ओर सक्षम शरीर 
ओर उनकी वासनाओंको अतिक्रम करके कारणशरीरके अभिमानी 
( जिसकी संज्ञा भ्राज्ञ' है ) जीवातामें होती है जो अवर्य निद, 
द्र, साक्षीके समान है ओर ठेस सिति सुक्तावस्था अवसच है। 
किन्तु यह यात्राक एक पड़ाव हे, अन्तिम लक्ष्य तो मगवसप्ा्ति ही 
है । इस अवश्यके ऊर्वम गति हुए व्रिना श्रीभगवान्‌की दिव्य हृदिनी 
शक्ति ( गीता ९ । १३ ) का आश्रय कदापि सम्भव नहीं है, वह 
तो केवल भक्तद्रारा ख्व्य होता है | इस प्रकार ज्ञानक प्रा्िके 
पश्चात्‌ मुक्तिका व्याग करनेसे साक्षात्‌ भगवस्ािका दुम भक्ति 
मागं प्रारम्भ होता है| इस मुक्तित्यागको गीताम कर्मफलत्याग 
कहा है जिसके करनेसे प्रम शान्ति मिती है (गीता १२।१२)। 
इस माग॑कौ यात्रा श्रीसद्गुरु ओर श्रीभगवानूकी दिव्य दैवी शाक्तिक 
सहायतासे सम्पन होती है । इनके सम्बन्धे ही परामक्ति ठभ 
कर ( गीता १८ । ५४ } श्रीभगवान्‌ आत्मार्पण करने (गीता १८। 
६२, ६६ ) से भगवप््ा्ि होती है । 














> 

गीतः सोनकर हे 

गका यथार्थं उदर्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं 
चा) ८ सिद्धियाँ तो योगम विघ्रह ), बल्कि जीवात्सा- 
का श्रीपरमात्माके साथ योग अर्थात्‌ मिटन है; 
अथवा यो कटे कि जिससे दो्नोका मिखन या 
० ऽ एकता हो बह योग है । श्रीमद्भगवद्रीता परम 
¢ (0 ओर पूर्ण योगा है, जिसका अन्तिम र््ष्य 
॥ | श्रपरमात्माकी प्राति है। गीताम योगकी 
1 ^ गार्भिकं साधना द्वितीय अध्यायसे आरम्भ 
होती है ओर उत्तरोत्तर आगेके अध्याोमे भी उसीका विकास होता 
गया है, वे संवर योगमार्गकी क्रमशः विभिन्न मंजिटे है । श्रीपरमात्माके 


खर्प, निवासंस्थान ओर जीवात्मा एवं परमातमाके सम्बन्धका 
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ज्ञान होना इस मागमे सर्वप्रथम आवद्यक है । इस मार्गी पहली 
मंज ॒व्िचार्‌-विवेकके द्वारा प्रकृति ओर पुरुष अथवा आलमा- 
अनात्माका ज्ञान है, जिसके कारण गीताम सवसे पहटे प्राचीन 
सांख्ययोगका उपदेश दिया गया है । यह सांस्ययोग निरीश्रखाद्‌ 
नहीं हे । इसमे कहा गया है कि आल्वा चेतन सनातन, 
अजन्मा, अमर आदि है ओर शरीर जो जड है वहु कवर 
वल्के समान है । यह संसार चैतन अविनाशो त्से व्या ह 
८२ । १७); ओर वही केवट सत्‌, चित्‌, आनन्द है । जीवासा 
उसीका अंशा ह ओर इन्द्रियोके वाह्य मोगातमक. विषय दुःखमूर्क 
है (२। १४); इनके भोगातमवः सम्बन्धे ही दुःख प्राप्त होता है । 
अतएव कम॒कर्तव्य-पूतिं ओर्‌ यज्ञके उटे्चसे योगस होकर 
अर्यात्‌ देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पञ्यु आदिके ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्काममावसे, अहङ्कार ओर समताको छोडकर करना 
चाहिये ओर कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमे समान रहना चाहिये । 
यही बुद्धियोग है (२। ३९, ४७ ओर ४८ तथा २ । ८, ९)। 
सकाम कर्म॑वन्धनका कारण हे; विन्तु कर्तव्य ओर यज्ञकर्म 
नन्धनका कारण नहीं । कर्मका व्याग भी कदापि न करना चाहिये 
(३। ८? ९) । यही सांस्ययोगके वादका कर्मयोग है |. 
इसके वाद्‌ ज्ञानयज्ञ अथवा ज्ञानयोग है । इसकी प्रा्िकी 
योग्यताके निमित्त इन्दि ओर प्राणनिग्रह # आवद्थक दै 
करना चाहिये, ज्र करे नि 


६९ य° १४, इलोक ३५ मँ तीन 
श द। 


| ऋजागवामषिषितकप््------- भ्राणायाम विधिपूर्वकं वहुत थोडा क 
होती दे । इसी निमित्त श्रोमद्धागवत स्क० १ 
वार केवर दस-दस प्राणायाम कारनेका उपदे 
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। (४ | २६-२७ ) । तथा खाध्याय अर्थात्‌ तच्वशाखके पठन, 
मनन ओर निदिध्यासन (४।२८) की अवश्यकता है । 
अ्ङ्गयोगमे ब्रह्मचर्य (उन्दियनिग्रह ), खाध्याय ओर प्राणायामस 
भी यदी तासपर्य टे । इस अवय्थामे ब्रहमचर्यपाठन सख्य है, उसमे 
भी जिद्ा ओर जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान है । अन्य इद्दिथोके 
विकार काय. क्रोध ओर टोभका व्याग भी जरी है (३।३७) । 
इन्द्ियोका निग्रह सां ख्ययोगके अभ्याससे अधात्‌ अनेको शरीरः 
मन, बुद्धि इत्यादि, जो जड, अनात्मा है, उनसे उपर प्रथक्‌ 
ओर विछक्षण चेतन आत्मा मानकर आत्मामे ही सिति प्राप्त करने 
(२।९३ ) तथा विषयोंसे ध्यान हटाने ( २।६२-६३ ) से सम्भव 
है । इसके वाद्‌ साधकको त्वद ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोगका 
उपदेश टठेना चाहिये (४। ३४) । इस ज्ञानयोगका परिणाम 
यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखि चराचर्‌ समष्टि 
सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन आत्ासे अमिन ह 
ओर फिर सव-के-सव परमात्ामे अभिनरूपसे वतमान हैं । यह 
ञान होनेके वाद्‌ फिर साधकको मोह न होगा (४।३५) । 
यह ज्ञानयोग कर्मयोगका साधन करक इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्रावान्‌ 
परुषवो प्रा होता है, अन्यथा नदीं (४। २८-३९ ) । किन 
यँ तकका ज्ञान बुदधिके दवारा केवट निश्वयासक है; इसे विज्ञाने 
परिणत कारनेन अर्थात्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरो ५. 
परमात्माकी प्राति होती है । इस प्राम << है ओर मन 
ही बाधकः है । मन उभयात्मक ठै; यह जिसे भुत दता 
छ क्षण दा क ठ्ेता है। वर्तमान समयम हमारा मनः 


€ 
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बहिर्मुखी होकर इन्दिथोके कामात्मकं विपयोमि आसक्त हो रहा है 
ओर अन्ञानके कारण उन्हीको सुखप्राधिका साधन समञ्च रहा है, 
वपि वे यथार्थमे परिणाममें दुःखदाय है । मोगकी ्रा्के चि 
हिंसा, असत्य, स्तेय, अविहित काम. चेष्टा आदि की जाती है 
जिससे मन कलुषित हो जाता है, फिरिभी ुख-शानेत न मिलने 
कारण बह ओर भी चच्चर हो उठता है | अतएव मनका अज्ञान, 
तथा भोगर्प्साके कारण उत्पन्न राग-द्रेप, मलिनता ओर चद्कसता 
दूरकर मनको पवित्र, सिर ओर शान्त वनाना आवस्यक है, 
जिसके विना यह आत्मोन्मुख हो हय नहीं सकता । यह कार्य क 
ओर अभ्यासयोगसे सम्प्र होता हे, जिसके चयि ज्ञानके अतिर्ति 
वैराग्य ओर अभ्यासकी आव्यकता है (६। ३५५) । इस योगौ 
सिद्धिका मूर तच इस नामरूपात्मक संसारके नानात्वको सव्य न 
मानकर उसमे एक व्रह्मको देखना ओर उसीके अनुसार अभ्यप् 
करना हे । इसी कारण 


८24 ठ [भ = मका तठ = 
गीताम कर्माम्यासयोग नामक 
-अध्यायमे श्रीमगवान्‌ने इस 


योगके मू मन्त्रको इस प्रकार बतटाया है-- 
स्वभूतस्थमात्मानं स्व॑भूतानि 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 
यो मां पयति सर्वत्र 
तस्याहं न पणद्यामि 
सवभूतस्थितं यो मां 
सवथा वर्तमानोऽपि स 


चात्मनि। 
सवं समदर्नः ॥ 
सवं च मयि परयति । 
सचमेनप्रणद्यति॥ 
भजत्येकत्वमास्थितः । 
योगी मयि वर्तते ॥ 
( २९-३१ ) 
इन वाक्योंका भाव यह है कि योगमे सित साधक अनन्त 


। 
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तेतनको सव भूतम व्याप्त ओर सव भूतौको उस अनन्त चेतनमें 
व्याप्त देखता है ओर सर्वत्र एकत्वकी-समान दृष्टि रखता है । 
श्रीभगवान्‌ कहते है, जो मुञ्च परमात्माको सवमे व्याप्त ओर सबको 
म्मे व्याप्त देखता है, वह न मृञ्जत अद्य है, न म उसके लि 
शरद्य > | जो सव॒ मूतोमे व्या मुञ्च एकको ही इस प्रकार 
सर्धत्र वर्तमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता है 
वह व्यवहारं रहकर भी योगी है ओर मुञ्चको प्राप्त करता हे ! फिर 
श्रीभगवान्‌ कहते है कि सर्वत्र प्रमात्मदृ्टिकी केवट भावना ही 
योग नहीं है, वल्कि इसको आचरणमे परिणत करना चोग' 
है । उपरे इ्टोकोकरि बाद ही यह वचन है-- 


आस्ौपस्येन सर्वच समं परयति योऽन । 
सखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६। ३२) 


जो दसरेके सुख-टुःखको अपना सुखदुःख समक्षत। €? 


बही परम योगी हे । स्पष्ट अथ बह है किं जेसे हमटोग अपन 


सुखकी वद्धि करना चाहते टै, वैसे ही हम रन सुखकी भी 
वद्धि करनेके निमित्त यत्न करना चाहिये ओर इसा तरह दूसरोके 


सुखको भी अपना सचा छख समश्चना चाहिये । ओर जिस तरह 
हम अपने दृःखकी निवृततिके ल्य यत्न करते हं उसी तरह 
ख॒ मानकर उसकी निवृत्तिके व्यि 


दूसरोके दुःखो भी अपना ८. 
यथासाघ्य प्रयतत करना चाहिये ओर उस ढ खनिवृत्तिको अपनी 


योग है । इस 
दी दुःखनिवृत्ति समञ्जन चाहिये । यही यथाथ 
कमौभ्यासयोगमें कमम-यज्ञ अर्थात्‌ कमे-योग सृके दितकेण्यि अपने 
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मति उन्हे निमित्त किया जाता है । दान अर्थात्‌ परहित-काष 
ओर शरीर, मन तथा वाणीकी छुद्धिके द्यि तपस्या भी यग 
पुरुषके निमित्त ही की जाती है; क्योवि खयं श्रीमगवानू्ा 
कथन है कि यज्ञ, जिसमे दान सम्मिलित है, ओर तपस्याका 
भ खयं मोक्ता दँ ओर इनके द्वारा सवका हित सम्पादन करता 
जो घुहद्का धमं है (५। २९.) । साधारण प्ररोपकार ओर योगर 
प्रहित-सेवामें भेद यह है कि पहले उपकृतको अपने पृथक्‌ 
समञ्ञकर उपकार किया जाता है, किन्तु योगमे उपृकृतको पह 
अपना ही आत्मा समञ्ञकर्‌ निष्काममावसे उसका हितसाधन कसते 
हैः फिर आगे चट्कर उसे श्रीपरमामाका ही रूप मानकः 
भरीपरमात्माकी सेवाकी भाँति, फटाका्कासे रहित होकर, निरहार 
मावसे उसका हितसाधन या सेवा की जाती है । कोकः साधन, 
सामग्री ओर करनेकी शक्ति सव कुछ श्रीपरमातमाकी है, साधव 
तो केवर निमित्तमात्र ह । इसी सिद्रान्तपर योगके प्रथम अंग यमे 
अर्हिसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिमरह खित ह । जव सव वुछ 
प्रमासमाका रूप ही ह तव हिसा, असत्य, स्तेय आदि ुर्गयवहार 
किसीके साथ करना मानो श्रीपरमात्माके ही साथ करना है ओर 
ईस कारण हिसाका व्यागकर दूसरोका हितसाधन करना, 
सत्यका व्यागकर सवके साथ सत्यका व्यवहार करना, स्तेयरका 
>. अन्यायपूर्क किसीकी वस्तु न ठेना ओर परिग्रह अर्थात्‌ 

दान ठेना छोडकर खयं दूसरोको दान देना योगकी शुष्य 


दूसरोसे 
साधना है । इसी प्रकार सर्वत्र पररमात्मभाव रखकर व्यवहार 


२२९ 
खार्थको खाहा कर अर्थात्‌ व्यागकार यज्ञपुरुष परमात्माकी सेवा 
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वेका अम्थास करनेसेश्रीपरमातमाकी प्राति सदन हौ हो जाती 
ह जैसा किं श्रीमद्धागवतमे कहा है-- 


[> 


[1] € 4 सध्रीचीनो अ 

अयं हि सवंकल्यानां सघ्ीचीनो मतो मम। 

सद्भावः सख्यैभूतेषु मनोवाक्नायवृत्तिभिः ॥ 
(११।२९। १९) 


24 


इस सर्वत्र एवः ब्रह्यात्मक भावका ज्ञान परिपक्त होनेसे ओर 
बह्म नानाल्वपर केव अध्यास माननेसे विषय-वैराग्य खाभाविक 
ही भा जायगा ओर यह वैराग्य ज्ञानमूरक होनेके कारण द 
हेग । देसे वैराग्यवाले पुरुषको किसी सांसारिक पदार्थकी तष्णा नहीं 
हेगी । वास्तवे तृष्णा ओर रागरेषके कारण ही मन चच्रल 
हता ह, ओर वरराग्यदरारा इनकी निदत्त हो जानेपर मनका 
आसमोन्मुख होना सम्भव हो जाता हे । इसी निमित्त गीताके उसी 
छे अध्यायमे आदेश है कि मनको आमे सित करके भावना- 
हित कर दे ओर यदि मन आत्माको छोडकर अन्यत्र जानि तो 
पिर बहौँसे उते लौटकर आप्मामे दी द्गते । सवत्र एकलवभाव 
| वनाथे रलनेते मनक विषपो दृर करनेमे वडा साता मिकती 
उसीको आत्मा मान ठे। इस 


| हे । जो भावना मनमे आवे, वस 
न्त हो जायगा । 


तह निरन्तर अभ्यास करनेसे मन अवद्य र यगा । 
। हौ अभ्यासयोग है; इसीसे मनकी च्चटता द्र ५ द्‌ ९ 
। प्रतञ्चटयोगस्‌त्रका सु्य ध्येय ह । वह्यं भी अभ्यास ओर वसण्व 

ही इसके साधन बतलये गये है । उपर कथित भीताका क्चन 
रसं प्रकार है- 
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नैः रानेखुपरमेद्‌ बुद्धया धतिशरहीतया । 

आत्मसस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चख्मस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मम्येव दशं नयेत्‌ ॥ 
( ६।२५-२६) 
उक्त अध्याये १४ वे शोकम योगकी प्रा्िके ध 
ब्रमचर्यकी आवद्यकता वतलायी गयी हे । वास्तवमे योगकर चि 
ब्रह्मचयं अत्यन्त आवद्यक ह । ब्रह्मचर्य योगके प्रथम अंग यमके 
अन्तरगत है । आत्मामे मनकरे खित हो जानेपरर आत्मके आनन्दी 
उपटच्चि होती है ओर यह महान्‌ सुख इन्द्ियातीत है, कैव 

बद्धग्राह्म है ( ६।२१ )। 

केवर अत्मखिति, जो आधुनिक सांस्थवा रक्ष्य है, हो 
जनेसे ही योगके ठस्यकी परति नहीं होती । हस आत्मानन्दव 
भी अतिक्रम करना चाहिये । इसव्ि श्रीमगवान्‌का कथन है 
श्रेष्ठ योगी वही है जिसका मन मेरे सथ संल्घ हो (६।४७)। 
अतएव अन योगके मुय रक्ष्य श्रीभगवानकी प्ाधिके ल्थि उन 
ओर अग्रसर होना चादिये । मनको अपने आ्मामे ट्य करके अ 
आसम श्रीभगवानूमे अर्पित कर्‌ देना चाहिये । इसी आतमार्पणक 
शस नाम अरणापन्न होना है । इसमे सवते प्रथम विचारणीय 
विषय यहं दे कि शरीमगवान्‌कै कोन-ते निवास ओर भावे 
आलाष्ण किया जा सकता है | शरोभगवानूके विराट्‌ व्यापक 
विश्वरूपके भावम अर्पण करना अथव 


वा उनके साथ एकता प्रा 
| म अ 
करना विच्छिन शरीरम रहनेवाछे जीवात्माके ल्यि कदापि सम्भव 
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ही है । तव यह सम्भव कैसे होगा £ इस जटिट समस्याको 
हं श्रमगवानने गीताम ही ठट कर दिया है | उन्होने कहा है 
¢ म सव मूके हदयोमि रं ( १२। १७१५। १५; १८।६१) । 
त हदयस दशर्य दी आत्मार्पण-योग करना होगा-- यहं 
मबाने मीताने स्पष्ट शब्दम कहा है । अध्याय १८ के 
हैक ६१ म अपना निवास सव भूतोके हृदयम बतटाकर उसके 
ब्दयैः शोकम कहते ह-- 

तमेव दारणं गच्छ सवंभावेन मारत । 

तस्पमसादात्पसं रानिव स्थायं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

हृसका स्पष्ट अर्थं है कि सन, वचन आर दारीरसे उस 
द्ध श्यरकी शरणमे जाओ, जिसके वाद्‌ उसकी करपाते परस 
शन्ति मिलेगी जर उसका जो सनातन अव्िचठ पद्‌ है, उसकी प्राति 
हेगी । यही अन्तिम साधना भक्तियोग € । इस योगम पटे 
यह्‌ दढ विश्वास होना चाहिये कि प्ररमातमाने जीवास्ाका त्राण 
कलेव स्थि कृथा करके अपनेको हृदयमे कौदीकी भांति वना सला 
ह, जिसमे उनको उनकी प्राचि हो, जो अन्यधा स नहीं धा। 
यह श्रीभगवान्‌की असीम कपा जीवीके स्यि ह । इस कारण भी 
जीवासाका श्रीमगवानूमे खामाविक प्रेम हीना चाहिय । ३९ 
निमित श्रीमगवान्‌का जीवात्माके साथ पितापुत्र सल ५ ५५ 
प्र, प्रियतम ओर ब्रेभीका समन्य है ( ११।५० ॥॥<& 
रमपवनथ भक्तियोगे ख्य है । इस योगी प्रात किस आय 
कर अवटम्बन वरनेते होगी, इसका वर्णन ७ वै अध्यायमं 2 


~~ 


न 





मिस ~ 
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-वहापर दो प्रकृतिर्योका, पञ्चभूत ओर अन्तःकरणचतुष्टयका 


जड प्रकृतिके रूपमे ओर इसके परे जो चैतन्य जीव-शक्ति है 
उसका परा परकृतिके रूपमे वर्णन है, जिसका दूसरा नाम स 
ग्रकृति भी है । 


श्रीमगवानकी प्रापि राजव्रिया अर्थात्‌ प्राचीन राजयोग 
दारा होती है, इसका उछेख गीताके ९ वे अध्यायमे ह| श्रीभगवान्‌, 
का कथन है कि इसका फठ प्रत्यक्ष है, यह अम्थासे सुखदाय 
( हटयोगके समान कषटकर नहीं ) ओर धर्मात्मक है (९।२)। 
उक्त अध्यायकं १३ वे शोकम श्रीमगवान्‌ने कहा है कि महातमा 
मेरी दैवी ग्रकृति ( परा चैतन्य समष्टि जीव-शक्ति ) का आश्रयक 
सञ्च प्राप्त करते हैं । इसके बाद अपनी पराप्तिका उपाय गीताके 
१२ वे अध्यायमे उन्होने वतटाया हे, जो भक्तियोग है । सर्वप्रथम 
आवि्यकता इस बातकी है कि हृदयम सगुण साकार भाव 
उपासना कौ जाय, न वि अव्यक्तकी, जो क्टेशकः 
है । इस भक्तियोगमे श्रीभगवानूकी दैवी प्रकृतिका आश्रय प्र 
एना आवश्यक है, जो अपने दिव्यतेज ओर प्रकाशसे साधको 
घोर अनिदान्धकारसे पारकर श्रीभगवान्‌से युक्त कर देती है। 
इसका आश्रय पाने 
गीताके १६ वे अध्याये १ सेर शछोकतक है, प्राप्त करना ओ 
आघत स॒मयततिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमे ४,५ 
ओर ८ छीकोमे &, व्याग करना प्रमावर्यक ह । भक्तियोग 
स्क्षण १२१ अध्याये १३ से२० ोकतकमे बतखया गया है 


= (~ ~~ < क ¢ । 
स्थि दैवी सम्पत्तिके गुणोको, जिनका वणन 
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का मी होना अल्यन्तं आवद्यक हे । सक्तियोगका सुल्य साधन 
{लेको कहा गया है-- 

ये तु सणि कमणि मयि संन्यस्य भत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां भ्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं समुद्धता सत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि ननिशत्पाथ मय्यावेरिकचेतसाम्‌ ॥ 

(गीता १२।६-७) 

इन शोवोका भाव यह है कि जो अपने सम्पूणं कर्मोको; 
पसास्कि ओर पारमार्थिक दोनों, श्रीभगवानके कमं समञ्चकर 
उनके निमित्त अहंकार, ममता ओर फटकामनाका व्यागकर्‌? 
कता है, उनमें अनुरक्त रहता है ओर अपने मनभे श्रीमगवान्‌ ओर 
ऊवे सम्बन्धक सिवा दूसरी कोई भावना नीं आने देता, कवठ 
हमे मनवो सन्रिवेशितकर उपासना-ध्यान करता है, से वितते 
एं अर्त प्रेमी भक्तका श्रीभगवान्‌ शीघ्र मायासे उद्धार करके 
| सते अपनी अमर पदवी देते है । यदी भाव < वै अध्यायके १४ वे 
| शेकका भी है, जो इस प्रकार है-- 
अनन्यचेताः सततं यो भां स्मरति नित्यश, । 
तस्याहं सुखुभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
। इस सक्तियोगमे सव प्रकारके कर्मोका अपण, ६ 
। भीत्‌ शरीर, वचनसे कर्मं करते इए तैखधारके समान 
रस्त शरस्रण, चिन्तन ओर ध्यान सुर्य है । अन्तित सा 
निससे योग अथौत्‌ सम्बन्ध हो जाता है बं दै ध्यानयोग । पटे 
हयम अपने इष्टकी मनोहर दिव्य साकार ूर्विपर चित्तकी धारणा 

१५ 
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करनी चादिये, जिसके दिये प्रथमावस्थामे सीत्‌ ठीक वैसे ही सपव 
मावना करनेके ल्यि कोद विग्रह अथवा चित्र आक्छयक्‌है। 
घारणाके प्ररिपक् हो जानेपर यथाथ ध्यान प्रारम्भ होगा | बालत 
यह ध्यान हृदयका कार्थं है ओर्‌ जव हदय प्रेमे द्रषित हो जात 
है तभी यह सम्भव है । १४ वे अध्यायके २६. वँ रोवे श्रीभगवान्‌ 
का वचन है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति ( श्रीमगवानू्हषर 
सवख समञ्चना ओर उन्हींको सवापेण करना ) से मेरी सेवा कता 
है वह गुणातीत हो जाता है । गुणातीतका ठश्षण उसी अध्याफ़रे 
क २२९ सं २६ तकम हं । इस भाक्तयोगकी अन्तम साधनाका 
क्रम ओर रक्षण अन्तिम अध्याय १८ मे इस प्रकार बतलाया गया है 





बुद्धया विश्रुद्धया युक्तो ुत्याद्मानं नियस्य च 
रब्दादीन्‌ विषयांस्त्यकत्व रागद्वेषौ द्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी रखष्वादी यतवाक्रायमानसः। 
ध्यानयोगपे नित्यं वैराग्यं स्ुपाधितः॥ 
अहंकारं यं दपं कामं क्रोधं परिभ्रहम्‌। 
विसुच्य निमेमः शान्तो बह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न का्कति । 
मः सवघु भूतेषु मद्धक्तिं रभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तरव तः। 
ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विदधाते तदनन्तरम्‌ ॥ 

( ५१-५५ | | 

यह कयन गीताके योगका सार है । इस कथनमें सद्यैं 

इन्दियनि्रट, मनोनिमरह, विषय-वैराग्य ओर्‌ अहंकार, ममता, क 
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ध, परह्‌ आदिकः व्याग सुव हे । इन सद्गुणोकी पं प्रपतिसे 
ह मतट्व है । इनकी पूर्ण रातति भक्तिके संयोगे हयी ह्यती है 
(एर रा निवतेते ); तथा साधनाके सूपे प्रेमोपहारके समान 
वकर्णेको श्रीभगवान्‌के निभित्त करना, प्रेमसे श्रीमगवानूका सतत 
क ओर अन्ति प्रभान साधना ध्यानयोग, ये तीन मुय है । 
मलजप ध्यानयोगका अभिन्न खूप है । इसट्यि ध्यानके 
तप मानसिक मन्त्रजप अव्य करना चाये । योगसूत्रे छिला 
६--तस्लपस्तदशमाचनम्‌ । 


यहध्यानयोग ध्याता, ध्येय ओर्‌ ध्यान तीनोँका योग ( एकता ) 
ता है, जो योगका अन्तिम लक्षय है । पातञ्चट्योगसत्रमे भी 
वानत समाधिकी प्रापिकी बात कही गयी टै । गीतके इस प्रम 
यनक वाद्‌ कर्मफलका व्याग होता है अथात्‌ ध्यानरूप वर्मका 
१ठ जो मोक्ष है उसका त्याग ( संन्यास ) इसद्यि भक्त कता है 
कि मोक ॐ सेनेसे भगवतसेवा छूट जायगी । वह तो भरेण 
वारण निमित्तमात्र होकार निरन्तर श्रीमगवानूकी सेवामं रत रहना 
बहता है । इसीसे उसको परम शान्ति मिरती है ( १२ । ““ ) 





= 


| जो मोक्षसे भी ऊपरकी सिति हे । 
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92348 दामारतमे कथा हे कि श्रीमगवानूने अर्को 

€ म्‌ द्वारा उपद्श दिया जो “उत्तरगीता' के नापर 
2936 ॐ% प्रसिद्ध दै । परन्तु यह उत्तरगीता ही अन्तिम गीता 
नहीं ह । अन्तिम भगवता वही हो सकती है „ जिसमें श्रीभगवान्‌ 
का अन्तिम उपदेश हो, जिसके वाद्‌ कोई उपदेशा न दिया ण 
2। । इस तरह सवरसे अन्तम श्रीभगवानने श्रीउद्भवको उपदे 
दिया ओर उसके वाद ही शीघ्र प्रमासक्षत्रमे महाग्रस्थान किध) 
जिसके कारण यह अन्तिम उपदेश कहा जा सकता है । यह अन्ति 
उपद्र श्रामद्भागवतके एकादरा स्वन्धमे है ओर उसमे प्रसंग 
शनत उपद्शका भी उदेव है | श्रीउद्धव श्रीमगवान्त 
श्राजज॒नकं समान ही भक्त थे; कयोविः श्रीभगवान्‌ने ऊपर उपदे 
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म ही मक्तके टक्षण अर्पितात्मा, सव प्रकारसे निरपेक्ष, अकिच्चन 
( ममतारहित ), दान्त, शान्त, समचित्त, श्रीभगवान्‌की प्रापिसे 
ही सन्तुष्ट॒इत्यादि ( १४] १२) १३) बतटाकर कहा कि 
आपके जैसे सक्तके समान समुञ्जको ब्रह्मा, शिव, ठक्ष्मी ओर 
वलरामजी मी प्रिय नहीं हैँ ( १४ । १५) । प्रथम श्रीमद्धगवद्वीता 
ओर इस अन्तिम श्रीमद्भगवद्रीताम बहुत कुछ एकता है ओर करई 
खटोमे उसके सुक्ष्म सिद्धान्तोपर इसमे पूरा प्रकाश डाकर्‌ उनकौ 
पूर्ति इसमे की गयी दै, जिसके कारण इसको श्रीगीताकी 
श्रीमगवानूद्ारा म्याख्या कहनेम कोई अयुक्ति न होगी । माद्म 
होता है कि श्रीमगवान्‌ने आदि गीतके रहस्य ओर सिद्धान्त ( जो 
कर्मयोगी अर्जनवको कदा गया ) का, विरष विकास करनेके निमित्त 
यह अन्तिम गीता व्याग ओर प्ेम-पथके पथिक श्रीउद्धवसे कहीं । 
रेक मीतत्रेमी सनको इस अन्तिम गीताको अवश्य ॒परदना 
चाहिये, माम होता है कि श्रीमगवान्‌ी प्रेरणासे ही गीतात्रेसने 
हिन्दी टीकाके साध प्रथक्‌ पुस्तका- 


इस एकादश स्कन्धका सुन्दर ह 
आर्‌ 


कारम प्रकाित किया है, जिसकी कौमत केवर ॥) 
सजिल्द १) । 

गौ तामे श्रामगवानूने की -कहीं कहा कि मेरा मत एसा हैः 
जिससे सिद्ध होता है कि उस समयक प्रचित सिद्धान्तोका प्रति- 
पादन विया गथा ह ओर उनम जो-जो अपूता ५» उस पतिं 
करी गयी हे ओर विरोध मिटाया गया है । श्रीभगवान्‌ने अनेकं 
वार योनो उपदेह श्ीय्ुनको दिये, जिनमे मननिग्हयीग- 
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२२० । 
को उन्होने कठिन वतलाया ओर उसे कठिन मानकर मनोनिग्रहः 
का उपाय वतटाया ओर श्रीभजुनने उसे खीकार भी किया | च 
अध्यायमे श्रीमगवानने कहा कि तच्दर्शा ज्ञानीसे जानवो ्राप् 
करो (४ । ३४ ) । किन्तु योगसे प्रथक्‌ जो श्रीमगवानूका पपर 
मंगल भागवतधर्म॑है बह उस समय स्पष्ट खूप पृथक्‌ कवे 
प्रकाशित नहीं किया गया, यदपि प्रसंगवरा उसका गीताम पवी | 
वर्णन है । कारण यह था कि उस समय न तो उपयुक्त अव ` 
था ओर न श्रीअर्जुनने, जो अपनेको योगका अधिकारी समक्त 4 
किसी सुठम मागेको वतलनेकरे व्यि आग्रह किया । श्रीउद्रको ` 
मी श्रीभगवान्‌ने अनेक उपदेश दिये जो योगसम्बन्धी हीये, कितु 
अपना भागवतधरम नहीं बतलाया । यबपि श्रीउद्धवजी योग 
परम अधिकारी थे; फिर भी संसारके साधारण लोगेके हिते 
निमित्त उपदेशके अन्तमे उन्होने श्रीमगवानसे प्रार्थना वी कि 
योगचयां जो वतटायी गयी है बह अजितेन्दरिथोके यि दुःसाध्यहै 
अतएव आप एसा उपदेशा कीजिये जिसमे अनायास सिद्धि परा 
हो । यथा-- 
खद्स्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। 


यथाजसा पुमान्सिद्धये तन्मे ब्रू्यजसाच्युत ॥ । 
(२९।१ 
आगे आनेवाठे कठियुगकरे हम कमजोर छोगोको भगवा | 
म एगमता हो, इसच्यि हमारे प्रति अनुग्रह करके श्रीउद्धधजि 
यह प्रश्न किया । 


इस प्रश्चके किये जानेपर श्रीभगवानूने जगत्‌ के परम कल्याण 








छक 
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मर्त अपने भागवतध्भका उपदेश दिया जो श्रीमगवान्‌कै 
श अन्तिम उपरदेडासय भा सवसं अन्तम & अर्‌ जस्करा वणन 
्वागवत पुराणके स्कन्ध ११ के अध्याय २९ म €| उद्धवं 
लके उत्तमे श्रीमगवानूने इस प्रकार कहना आस्म किया-- 

हन्त ते कथयिष्यामि सम धर्मान्सुमङ्लान्‌ 1 

याञ्छदधया चरन्भ््यौ सत्यु जयति दुजयम्‌ ॥ 

(२९।८) 

हे तात ! मैं तुम्हे अपना अति मगरमय धर्मं सुनाता ह 
निका श्रद्ापू्थैक आचरण करनेसे मलुष्य दुजय गृ्युको जीत 
तेता है | 

यह कहकर फिर श्रीभगवान्‌ सार खूपसे स्य पाँच उपदेश 
नाये, जिनमे अन्तिम उपदेश सुल्य सारातिततार्‌ € । पाचों 
उपदेश इस प्रकार है-- 


[> (= अ ९, 
( १) सन, चित्त ओर क्का अपण 


मुञ्चको स्मरण करते इए सब वरमोको मेरे निमित्त कसला 


बहिये । इस्‌ प्रकार सन ओर चित्त ( बुध ) मदमे अर्पण करने 
। पे जीवालाकी ओर मनकी मेरे धमं ( खमा ) के प्रति 


| भुक्त (प्रीति ) उत्पन्न होमी-- 


कुर्यात्‌ सर्वाणि काणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌ । 


मय्यपितमनस्ित्तो मद्धमौत्ममनोरतिः ॥ 
(२९। ९) 
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२ सत्संग, ३ सदाचारपालन 
(२ ) जहाँ मेरे भक्त साधु रहते हो उसी पुण्य सानम व 


. करना चाहिये अर्थात्‌ सत्संग करना चाहिये; ओर ( ३ ! देवत, 


असुर ओर मनुष्योमे जो मेरे ( श्रीभगवाने ) भक्त हों, उन 
आचरणके समान आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ सत्संग प्र 
करके सदाचारका पाटन करना चाहिये । यथा-- 
देान्पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तैः साधुभिः धितान्‌ । 
देवाखुरमवुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च॥ 
(२९। १०) 
४ परवोत्सव 
श्रीभगवान्‌के जन्मादि पवके दिन अकेटे अथवा समूह्वं 
साथ मिख्कर उत्सव अथवा यात्रा ओर चर्य, गान आदिक द्वा 
श्रीभगवानके योग्य प्रकारसे उत्सव मनाना चाहिये-- 
पृथक्सत्रेण वा मह्य प्वया्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्गीतच्रत्याये्मदाराजविभूतिभिः ॥ 
| (२९।११) 
५ सार उपदेश- सवत्र भगवदशन 
निर्मल चित्तसे मुञ्च ( श्रीभगवान्‌ ) को सम्पूर्णं प्राण 
ओर अपने अपम बाहर-भीतर व्याप देखना चादि; कथोकि ४ 
आकाशके समान आवरणरहित सर्वत्र व्याप्त हर । यथा-- 
मामेव _ सर्वभूतेषु वदिरन्तर पातम्‌ ! 
श्ेतात्मनि चात्मानं यथां खममटादायः ॥ 
(२९। ११ 
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चकि यह पँचवँ उपदेश अर्थात्‌ सर्वत्र सवम भगवानूको 
देखना ओर उनका चिन्तन करना परम मुख्य उपदेश है, इसट्यि 
्रीमगवानने इसकी विंरोप व्याख्या की ओर इसपर विदेष जर 
भी दिया । 

यह सर्वत्र भगवद्दष्टि केवर सिद्वान्ते रूपम मान ठेना ही 
पर्याप्त नहीं है । इसके अनुसार आचरण किये विना यह न केवट 
व्यर्थं हे, वरं प्रवज्चना-सी हो जाती ह । इस कारण श्रीमगवान्‌ने 
कहा कि सव प्राणियोको मेरा खरूप समञ्चकर उनका मान आर्‌ 
सत्कार करना चाहिये अर्थात्‌ उनको प्रसन्न रखनेक। यत्न करना , 
चाहिये; ओर यह दृष्टि केवट अभ्यन्तरस्थ पररमातमाक ह ।नामत्त 
न होकर बाह्य रूपके प्रति भी अन्तराल्ाक कारण समदृष्टि होनी 
चाहिये अर्थात्‌ किसीका अभ्यन्तरकौ दष्टिसे सम्मान करना ~र 
रण उसकी जाति अथवा व्यवसायक्‌। निकृष्ट 
उसका अपमान करना, ओर उससं 
घणा करना अनुचित हं तथा सवत्र भगवद्धाव रखनेके विशृद्र हं । 
व्यवहारमे, खान-पान आदिमं समाजक नियमक्रे अल॒सार भेद-भाव 
मान॒ सवते है; परन्त॒ इसका भाव गर नह होना चाहिये कि 
निसकरे साथ हमारा खान-पानका यां अन्न सम्बन्ध नहीं है, वह 
नीच अथवा निकृष्ट है । देसे सोगकि अ? मी श्ीमगवान्‌ ठ 
लये उनका बाह्य शरीर भी अपने आप दूसरेके दारीरके समान 


है ओर आदर, सम्मान तथा यथाराक्ति सेवा कनके योग्य है 
| लान-पान आदि वाहय व्यनहारके 


वाह्य रारीरवे क 
, समञ्चकर उसको नीच मानना 


ङस 
ही 


कदापि घणाके योग्य नहा 
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कार्यम समाज अथवा शाख्रकी आज्ञाका भगवदाज्ञा समञ्चकर पाछन 
करना सर्वत्र भगवद्दृष्टिके विरुद्र नदीं है, यदि व्यवहारमे किसी- 
को नीच न समञ्ञा जाय ओर सर्वत्र भगवदृदृष्टिके कारण उस 
भी भगवद्टृष्टि रहे । यथा-- 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
खभाजयन्मन्यसानो ज्ञानं केवरुमाधितः ॥ 
ब्राह्यणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽकं स्पुःचिङ्गके 1 
अक्ररे ऋरके चैव समदक्पण्डितो भतः ॥ 
(२९। १३-१४) 
हे तेजखी उद्भव ! इस प्रकार जो पुरुष समस्त प्राणियोको 
मेराही खूप मानकर सवका सत्कार करता दै तथा ब्राह्मण, 
चाण्डाल, चोर ओर्‌ ब्राह्मण भक्त, सूर्यं ओर चिनगारी, दया 
ओर निर्दय सत्रम समदष्टि है वही पण्डित है | 
अहंकारके कारण ही विषममावाप्न होकर रोग दूसरोको 
अपनेसे भित्र समञ्चकर किसीसे श्य ( डाह ), किसीकी निन्दा, 
ओर किसीका तिरस्कार करते हैँ ओर इसी कारण जन्म-मरणकी 
संखतिमे पडकर दुःख पते है । परन्तु सर्वत्र भगवदूटष्टि रखनेसे थ 
सब दोष सहजम ही द्र हो जते है; क्योकि जव सब श्रीभगवान्‌ 
ह ओर इस दषते सव एकं है तथा सव एक आत्मा ही है तव दूसरे 
कीनिन्दा) ईयः, तिरस्कार आदि करना खयं श्रीमगवानूका अथवा खय 


अपना ही करना है । इस ज्ञानसे अहंकार नष्ट हो जाता है ओैए 
सव दोष दूर हो जाते है| यथा- - 
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[8 


नरेप्वसीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽघ्िरात्‌ । 

स्प्थसस्तिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥ 
(२९। १५) 
टस सर्वत्र सगवद्दष्टिको काय्यं परिणत करना चाटवः) 
केवल सिद्रान्तके रूपमे नहीं रखना चाहिये; क्योकि वह सिद्धान्त 
व्यर्थ हे जिसके अनुसार व्यवहार नर्द किया जाता । बहत 
लोग लोकटाजके कारण समदृष्टि रखना आद्‌ उत्तम कम करनेमं 
हिचवते हे, परन्तु सकला होनेका कारण अहंकार आर्‌ ४५९९ 
भाव हे । जव सर्वत्र मगवदृदृ्टि होनेषे नानालका साव ।गट गना 
तव छोक.र्नाके च्यि स्थान ही कां रहा £ इं कारणा र 
मगवान्‌ने उपदेशा दिया किं अपना हर करनेवाटे खजनाकीं 
बातपर्‌ ध्यान न दे, भें अच्छ र, वह बुराहे' एसी दः टको 
तथा छोकल्नाको छोडकर कुत्ते, चाण्डा गो ओर गघेको भी 
परथ्वीपर गिरकर ( श्रीमगव्रतूखूप मानकर ) साष्टंग प्रणाम 

करना चाहिये । यथा-- 
विसञ्य स्मयमानान्‌ सान द त्ाडा च दैहिकीम्‌ । 


मणमेदूदण्डवध्‌ूमावाध्वचाण्डालनोखस् 4 + ५ 


श्रीमगवानने कहा कि जवतक समसल णि म भावना 
न हयो तवतव उक्त प्रकार भन वाणी ओर शरीरके समस्त 
व्यापारोके द्वारा मेरी उपासना करते रहना चाहिये । सवत्र 
भगवददृष्टि साधन-ताध्य दाना हे । सर्वत्र भगवदूदष्टि रखकर अर 
सत अनुसार व्यवहार करते &९ श्रीमगवानवी उपाक्तनाः उनकी 
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जो विभूति अभिमत हो अर्थात्‌ मन खामाविक टंगते जिसकी ओः 
आकृष्ट होता हो, उसमे, करनी चाहिये, उपासनाका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये । ठेसी ष्टि ओर उपासनाका परिणाम 
यह होगा कि अन्तदष्टि खु जायगी ओर फिर सर्वत्र ्ीमगवान्‌ 
साक्षात्‌ दिखायी द्गे अ्थीत्‌ वाह्य नाम-रूपके बदले उनके भीतर 
जो प्रम चेतन श्रीभगवान्‌ दै, वह दिखायी पड । यथा-- 
यावत्सवेषु मृतेषु मद्भावो नोपजायते! ` 
ताचदेवसुपासीत  वाङ्मनःकायचत्तिभिः ॥ 
सये ब्रह्मात्मकं तस्य॒ विद्ययात्ममनीषयः । 
परिपदयन्नुपरमेत्सर्कतो सुक्तसं रायः ॥ 
(२९। १७) १८) 
श्रीभगवान्‌ इस्‌ त्रिगुणमय विम नाना रूप ओर प्रकारसे सषि, 
सिति ओर संहार तीनों काम करते है| अतएव संहारके पदार्थं जो 
व्यघ्र, सर्पिषः दुपध्य, कुत्सित आचरण आदि है, उनमें भी भीतस 
श्रीभगवान्‌को वर्तमान जानना चाहिये; परन्तु रहना उनसे प्रथक्‌ 
ही चाहिये । क्योकि श्रीभगवानके कार्यका सम्पादन करनेके निमित्त 
जनतक उनकी इच्छा हो तवतक जीना अर्थात्‌ शरीरकी रक्षाका 
काय करना साधकका धर्म ओर कर्तव्य है; किसी प्रकार स्वतः 
शरीरका संहार करना-कराना अधरम ह| 
श्ीभगवानका अन्तिम सार उपदेश यह है किं मन, वाणी 
ओर शरीरकी समस्त इृतिो ओर चेषटाओंसे सव प्राणि्मे मेर 


ही भावना करनी चाहिये; मेँ इसीको अपनी ग्रा्तिका सर्वोत्तम 
1 
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यह अन्तिम भगवद्राक्य श्रीमगवान्‌करे अपने मागवतधर्म॑का 
महावाक्य है । यही परमा भक्ति है । एकादश स्कन्धके अध्याय 
२के छक ४ मेभी यही कहागयादेकि-- 
सर्वभृते यः पदयेद्‌ _ भगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि मगवत्यात्मन्नष भागवतोत्तमः ॥ 
जो समस्त म्राणिर्योम अपना ही भगवद्माव देखता है, 
अर्थात्‌ यह जानता दहै किमी श्रीमगवानूरूपसे सव पदार्थोमि 
व्याप्त र, ओर्‌ जो समस्त प्राणियोको अपने भीतरके भगवरत्खरूप 
अथवा भावये अध्यस्त देखता टै, वही भगवद्भक्ति श्रेष्ठ है ।' 
श्रीमद्‌भागवतके ७ तर स्वान्धके ७ वे अध्यायम कहा गया हे- 
एतावानेव कोके ऽसिन्पुंसः खार्थः परः स्खतः। 
ठकान्तमक्तिगंविन्दे यत्वं तदीक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सथावर-जंगमरूप सव प्राणियोमे श्रीभगवान्‌ वर्तमान दै, ठेसा 
भ (दित) है ओर यही 


देखना ही इस ठोकमे पुरुपका उत्तम स्वाः 
श्रीभगवान्‌ रेकान्तिक भक्ति है 

इस सर्वत्र भगवद्दध्टिमे दी कर्मयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोग 
निहित है, जैसा कि निश्नटिखित गीताके ग्रमाणसे विदित दता 
ह । गीताका कथन है विः अपने सुख-दुःखके समान दूसरोके 
सुख -दुःखको जानकर दसरोके खक इदि ओर दुःखवी निवृत्ति 
यथासामर्थ्यं करना उत्तम भगवत्तेवारूप कमयोग है-- 

आत्मौपम्येन सवंत समं प्यति योऽलञेन । 


न ति खं स योगी परमो मतः ॥ 
खृखं वा यदि वा ढं 1, 
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श्रीभगवानूसे सवकी उयत्त हई है ओर इस निमित्त काणः 
कार्यभावसे सवम एकं श्रीगवान्‌ ही वर्तमान है ओर इस वारण 
सव एक हैँ । इस दष्टिसे भावके साथ अर्थात्‌ ्रमपूर्ववः श्रीमगवान्‌- 
की मजन, स्मरण आदिक द्वारा सेवा करना ओर उनकी भिस 
्रिमूतिमे चित्त स्ामात्रिकरूपसे आकृष्ट होता हो, उसीका ध्यान 
चिन्तन करना भक्तियोग है । यथा-- 
सवेभूतस्थितं यो मां भज्य कल्वमास्यितः। 
खवेथा वत॑मानोऽपि स योगी सवि वर्त॑ते ॥ 
= ४५ (न्‌ ० ६.८ ६ र । ॥ 
अह सखवस्य प्रभवो मन्तः स्व प्रवर्तते। 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भविस ॥ 1. 
"सव श्रीभगवान्‌ ही है, यही प्र ज्ञानयोग हे । यथा-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां पद्यते । 
वासुदेवः स्वमिति स महात्मा डल ॥ १. 
७ 
इसमे एक प्रम रहस्यकी वात यह्‌ ह कि सम्बन्ध-खापत 
अथवा योगयुक्त होनेके चयि श्रीभगवान्‌को सवके हदयमे सित 
ओर सव शक्तिर्थोका मूलभूत परम सच्वाठक जानना चाहिये ओर 


ठेसा जानकर अपने हृदयस्थ श्रीमगवान्‌की शरणमे सर्वतोमावसे 
जाना चाहिये अर्थात्‌ सर्वत्र भगव 


द्दषटि रखकर प्रथक्‌-माव, 
अहंकार, समता आदिको व्यागकर श्रीभगवानूके हाथमे निमित्तत 
बनकर सव कर्तन्य-कर्मसेवाके रूपमे करना चाहिये । यथा-- 
्दवरः सवभूतानां हदेरोऽ॑न तिष्ठति । 
्रामयन्सवभूतानि यत्जारूढानि मायया ॥ 
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तमेव शरणं -गच्छ सैभावेन भारत । 
तस्प्खाद्‌।त्पसं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि राश्चतम्‌ ॥ 
(१८ । ६१-६२ ) 


#ीमगवान्‌करे उपर्युक्त वचनानुसार सर्वत्र सवम भीतरी दष्टिसे 
भगवदभाव रखना अर्थात्‌ सवम श्रीमगवानूको वतमान जानकर 
सवका आदर-सत्कार करना, किसीकी हानि न करना सवकं ८ 
साधारण धर्म है] सर्वसाधारणमे इसका विरीप प्रचार हना 
चाहिये । इस्त परम ज्ञानको धारण करने ओर इसका आचरण 

करनेपर अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( अन्यायपूषकं किसीक। वस्तु न 
ठेना ), ब्रह्मचर्य आदि मुख्य सदगुणोका पाटन करना खाभावरिक 
कोक ये सत्र बुस्सित आचरण आर व्रह्मचका 
नारा इत्यादि पृधक्‌माव, अहंकार, ममता आदिक कारण हीति €) 
जो सर्वत्र भगवदृद्टि रडनेसे अनायास दर द] जत € ओर फिर 
कारणका अमाव हो जनेपर कायका ५ ला हो जाता हे। 
अधिकांश छोग आचरणमं रेस विधस्ि नहीं रखते कि संव 
प्राणिमि श्रीमगवान्‌ है ओर इस कारणः स भगवद्प € आर 
इस ज्ञानक अभावके कारण वे हिंसा, असय, स्तेय आदिका आचरण 
क्रते है जो सर्वत्र भगवदुदृष्टि €“ अवदय सुक जाता है । 
अतएव इस परम ज्ञानका प्रचार करना अव्यन्तावद्यक है । 
गोखामी श्रीतुखघीदासजीका भी यह भत हन्न 
सीयसममय सब जम जानी \ ९ प्राम जेरि उुग पानी 1 

, सव सद्न्थ यही मत भरकट 





हा जायगा । 


सव शाख, सव संत 
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करते है कि श्रीमगवान्‌ स्मे व्या है ओर यथार्थमे बह प 
सतत्र ह, नानात्व श्रम ह । इस दृष्िको धारण करना चाहिये | 


जो कुछ नेत्रसे दिखायी दे, कानसे नायी पडे, मनर 
भावनाकं रूपम उदय हौ, उन सवके नाम-रूपका खयाछ न व्‌ 
उनकं अन्दर ज श्रीपरमात्मा वतमान हे, उनको देखना चाहिये 
इसके ठ्य सवसे प्रथम यह आवद्यक है किं साधकं अपने 
नाम ूपरात्मक न मानकर चैतन्य आत्मा भगवद्रूप समञ्च ओ 
हृदयमे अवसित जाने । उसके वाद सम्पूर्ण द्र्य, श्रत ओर मावनाः 
मे आये अद्स्यको अपने हृदयय भगवद्रूप चेतन्यात्माकी दष्टे 
उन सवकं भीतर हृदयमे भगवद्रूप चैतन्यमय देखे ओर फिर 
सव भगवद्रूप चेतन्यमय वाद्य जगत्‌को अपने भीतर भगवदपय 
चतन्यम अवास्थत देखे । 


ईस प्रकार निरन्तर दृष्टि रखने आर तदनुसार आचरण 
' करनेसे सहज ही मन शान्त खद्र ओर अहता-ममता-शूल्य हं 
जाता ह, जो अन्य प्रकारसे होना परम कहिन । इस प्रका 
मनः इन्द्रिय आदि जो अनर्थके मू ह ओर भगवत्प्रापिमे वाधक 
ह, वे शान्त, निगृहीत ओर उ्यभावको पराप्त हो जाते है ओर 
उन साथ अहंकार, ममता, अज्ञान आदिः मिट जाते ह | तव 
` जाबासमा अपने परम कारण आनन्दकन्द श्रीमगवानकै साध संयुत 
आर्‌ संनिवेशित हो जाता है, जो मनुष्य-जीवनका अन्तिम ठ्य 
है ओर जिससे परा यान्ति तथा रात पदवीकी प्राति होती है । 


न ~ ~ = 














म हुत्यागः 


४ रवते खेकार राजातक, मूर्ख॑ते महान्‌ विद्रान्‌- 
|. तक तथा विषय-वासनामे फंसे हए पुरुषोसे 
4 ठेकर महान्‌-से-महान्‌ योगी-संन्ासीतक-- 
क 4 समी आनन्दकी प्राप्ति चाहते है तथा मरना 
कोई नही चाहते, सदा जीते रहनेकी ही इच्छा कते हे । इस 
प्रकार मनुष्यमात्रका उदेश्य एक ही दीख पडता है । ह» उसकी 


प्ाधिके स्यि साधने भेद अवश्य पाया जाता है । अधिकांश 
मनुष्य इस आनन्दको वाह् विषयोमें खोजते है ओर जब उसमें 


१६ 
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उन्हे शान्ति नहीं मिरुती तव समते हें कि ओर अधिक मिलने 
शान्तिकी प्रापि होगी । इसी प्रकार आनन्दके व्यि वह अधिक्‌. 
से-अधिक विषयोकी चाहनामे यत्र करते रहते है । यथपि उनका 
यह सुखका अन्वेषण निरन्तर जारी रहता है तथापि कियो 
सुखका अस्ति न रहनेके कारण किसको भी अधिकाधिक 
विषयोवे प्राप्त होनेपर भी शान्ति नदीं मिटती । यथां आननः 
तो आत्माका खरूप है परन्तु किसी इच्छित विषयकी प्रासे 
जव चित्त किञ्चित्‌ कालके स्थि एकाग्र हो जाता है ओर 
एकाग्रतासे जव वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है तो अभ्यन्तर 
आत्मके आनन्दकी एक किरणका प्रतिविम्ब उसको प्राप्त हेत 
है । उसे पुरुष यह नहीं समञ्जता कि वह आत्मासे ही प्रात हेता 
है; बल्कि उसे विषयोकी प्राध्तिके द्वारा प्राप्त हआ समङ्ग 
वारंवार उन्दीकी ओर दौडता है । इस प्रकार विषयों आनददः 
की खोज जारी रहती है । इस आनन्दके तारतम्यका वणन शरत 
भी आता है-- 
तस्येयं पृथिवी सव वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स पक 
माष आनन्दः 1 ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मदष्य 
गन्धवीणामानन्दः श्रोियस्य चाकामहतस्य 1 ते ये श 
मजुष्यगन्धवाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः'“'।. 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ गरह्यानन्दवही “ | 
अथोत्‌ सत धन-ान्यसे पूर्ण धरथ्वीका राज्य एक मदथा 
आनन्द है, इस प्रकारे आनन्दसे सगुणा आनन्द मुष्य-ग 





यह महात्याग ब्रह्मानन्दे भी श्रेष्ट इसटि 
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का आनन्द है, उससे सौगुणा आनन्द देव-गन्धर्वका आनन्द हे, 
उससे सौगुणा आनन्द पितरोका है; इसी प्रकार उत्तरत्र 
आनानजदेव, करम॑देव, देव, इन्र, चहस्पति, प्रजापति तथा 
्रनापतिके आनन्दसे सगुणा आनन्द ब्रह्मानन्द है जौ पूर्ण 
अनन्द हे । 

यहाँ विचारणीय विषय यह है वि क्या ब्रह्मानन्द ही 
अनन्दकी चरम सीमा है अथवा उससे भी वढकर कोई आनन्द- 
की ओर अवस्था है ? व्रह्ानन्दकी प्रातिका दृष्टान्त देते समय 
कहा जाता हे कि जि प्रकार नमककी उटी समुद्रम संख्य होने- 
से गर्कर समुद्रके जल्मे छीन हो जाती है उसी प्रकार ब्रह्मानन्दे 
ठीन होनेपर जीवात्माकी दा होती है । उसका प्रथक्‌ असित 
नहीं रहता, वह ब्रह्ममय हयो जाता है । 


परन्तु हम देखते दै कि ब्रह्र्पिगण इस वब्रहमानन्दमे डीन 
होनेकी योग्यता पाकर भी इस आनन्दका व्याग करते हँ ओर 
रहम छीन नहीं होते । क्योकि यदि वे टीन हो जाते तो उनके 
अस्तित्वका अमाव हो जाता । परन्तु ब्रहर्णिगण तीनों काटे 
बिमान रहते हँ इससे ज्ञात होता हे किं वे ब्रहमनन्द्को प्रप्त 
होकर भी उसमे टीन नहीं होते; बल्कि उसका व्याग कर्‌ देते 
हे । इससे जान पडता हे किं ब्रह्मानन्दसे भी बढकर्‌ वह आनन्द 
है जो उसके व्यागते प्राप्त होता है । यही व्याग महायान है | 
ये कहा जाता है किं 


= स 
्रहमानन्दका आनन्द तो उसी पुरुषवध प्रपत होता है जो उसमें 


आनन्दमानं क ५ ५ न 


टीन होता है, परन्तु उसका व्याग करनेवादा त्याग महापु 
संसारके कल्याणके कार्यम ल्गता है । इस प्रकार वह अर 
आनन्द्के उपभोग वरनेके बदठे अनेकोंका कल्याण-साधन क 
उन्हें आनन्दित करता हँ । ऋषियोका यही मुख्य कर्म मी है अत; 
दूसरोके क्ट दूर करना ओर उनके आनन्दकी प्रापतिम सहायकं 
होना ब्रह्मानन्दे आनन्दसे भी अधिक आनन्ददायकं है | खयं 
आनन्द मोगनेवी अपेक्षा दूसरोको आनन्दित करनेसे जो आननद 
मिक्ता हे वह श्रेष्ठ है । संसारके स्थि कऋषियोके ब्रह्मानन्दे 
व्यागका परिणाम यह हआ कि ऋषियोकी दिव्य दष्क द्वारा 
वेदमन्त्र प्रकट इए । उनका विभाग किया गया । स्प्रृति, दर्शन, 
पुरणः तन्त्र आदि परा वि्याकी सामग्री तथा व्याकरण, ज्योतिष, 
आयुवेद, कलशा आदि अपरा विदयाकी सामग्रीकी रचना 
ओर उनका प्रचार किया गया । इसीटिये प्रत्येक द्विज छषरिथोका 
ऋणी ट ओर वह ऋण ब्रहमयज्ञ्रारा चकाना निव्यकर्मोमिं आ गया 
है । यह इानःप्रचारका काम इसीख्यि प्रमोत्तम समञ्चा जाता 
है, क्योकि यह श्रीभगवानूकी साक्षात्‌ परम प्रिय सेवा है--यह 
श्रीभगवान्‌का अपना कार्य है जिसमे वह॒ सदा-सर्वदा छे रहते 
है । (देखिये गीता २ ॥। २३-२४ ओर ४ । ७-८ ) इसी अवधा- ` 
को पराभक्तिकी प्राति वहते हँ ओरश्सी कारण गीता कहती है कि ` 


व्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ( १२।१२) 


अधात्‌ त्यागे शान्ति भिल्ती है, यहो व्यागका अग्प्राय | 
ब्रह्मानन्द अथवा मोक्षकः व्यागसे ही है जो संसारके हितवी दधि 
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श्रीभगवान्‌करी सेवके निमित्त किथा जाता है ! जव खयं श्रीभगवान्‌ 
विश्व-हितके कार्यम नियुक्त ठै तव ब्रह्मानन्दके उपमोगमे पडे 
रहना भक्तिमावके विरुद्र है । श्रीमद्धागवतमे छि है कि-- 
साखोक्यसाष्टिलामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गरृहणस्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(२।२९।१३२) 
अर्थात्‌ “मेरे भक्त साोक्य, सामीप्य, सायुज्य तथा सारूप्य- 
सुक्तिको देनेपर भी मेरी सेवा छोडकर उन्हे नदीं ग्रहण करते ।' 
इसी अवस्थाको यथार्थं शरणागतभाव कहते है ओर ङ्सी 
कारण गीताके अन्तिम अठारहवे अध्यायका नाम मोक्षसंन्यासयोग है। 
आत्मानन्दके अलुभवसे मी चित्त ऊव सकता दहै ओर इसी 
कारण समाधिसे भी उठना होता है । प्रर्तु यह महात्याग एेसा 
है कि चाहे जितना अधिक ओर जितने समयतक इसकी साधना 
की जाय, शान्तिकी मात्रा वदती ही जाती है ओर कमी चित्त 
ऊवता नहीं | क्योकि इसमे भगवानूकी नित्य सेवाका अनुराग 
बढता ही जाता हे । 
इस महाव्यागका साधन भी व्याग है ओर परिणान भी व्याग 
ही है । हस मामके पथिक निरन्तर निःखार्मावसे परहित-साधन- 
मे उसे भगवत्‌-तेवा समञ्च ठे रहते हँ । वे इस विश्वको भगवद 
समञ्च विश्च-हित-कार्यको भगवत्सेवा मानकर परम निरहकार ओर 
निर्ममभावते करते रहते है ओर सेवा कटनेकी अपनी रकतिको 
भी भगवानूकी ही शक्ति समते है । परिणाम यह होता है कि 
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एसे सक्त ओर श्रभिगवान्‌मं एसा घन एकता स्थापित हा जाती 
2 किः सिद्धावसथामे भक्तं केवट निसित्तमात्र वन जाता है चौर 
तव श्रभगवान्‌ खथ उसके द्वारा जगत्‌ के हितका कार्थ सम्पादन 
करते हं । इसी अवस्थाको लक्ष्यकर श्रीमगवान्‌ने घर्जुनसे कहा थाविः 


नामत्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ 1 (११।३३ ) 
अ थ ¢ ८ अ == ¢ ॥ ~ वल _ ~ ~~ त्र व ह ॥ 
त्‌ हे अर्जुन ! तू केवट निमित्तमात्र वन जा | 
इसी कारण श्रीभगवान्‌का कहना है कि मँ अपने भक्तका 
दास द्रं ओर भक्तद्रारा वद्र हो जाता &। एेसे त्यागी भक्त, जो 


अपनी भक्तिके व संसारका धारण ओर रक्षण करते हः उनका 
जीवन धन्य है | 


यहा महात्याग श्रीराधाभाव है जिसको श्रीरामानन्दराथक 
सत्रादगं श्रामहाग्रभुने सर्वोच्च भाव बतलाया है । ब्रह्मने अपने 
ब्रलानन्दका त्यागकर अपनेको सायावद्र-सा कर॒ जो व्याग किया 
नह। ससारका कारण है, अतः यह त्याग ह। ससारका मुख्य धम 


(नससं चट चख्ता हे । पुरुपसक्तम इसी व्यागकी संज्ञा य 
। इसी कारण गीता कहती है. - 


= 
© 
[4 
ह 


नाय छाकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कु ख्सत्तम । 
(४।३१) 

त्याग ) नहीं करता वह इस 

परटोककी क्या वात कही जाय ॥' 


धात्‌ हे अजरजुन ! जो यज्ञ ( 
खक्रम ह सुखी नहीं होता, परठं 


थां वैदिका यज्ञ भी संसारके कल्याणके निमित्त य्ञपुस्ष 
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प्रमा्माकी सेवाकी भाँति उनके निमित्त खा्थंका व्यागकर्‌ परार्थ 
सेवा करना ही दै जिसका दिग्दर्शन गीताके तीसरे ओर चौथे 
अ्यायमे है । 


इस महाव्यागके द्वारा ही अमस्व-पदकी प्राप्ति भी होती 
हे । एसा महाप्यागी मक्त जो विश्व-हित भगवत्सेवाके निमित्त 
वर्तमान रहता है, श्रीमगवानसे अभिन्न ओर एकल प्राप्त करके 
था उनके दिव्य गुण, रेच्य ओर सामध्यका अपनद्यास प्रकाश 
कुरते इए भी अपने असिघका टोप नहीं करता । वहं रचत 
महाप्रसुके सिद्धान्तालुसार नित्य श्रीकृष्णदास वना रहता दे । 
श्रीमगवानके साथ परम एकव प्राप्त होनेपर भी इस सन्यसवक- 
भावका कदापि खोप नही हाता । 


इस मार्गकी साधनाम प्रारभत ही विश्च-हित-निमित् निः 
खा भगवत्सेवाकी प्रधानता रहती हं आर यह सेवा किसी खाध- 
कामनाते नी; बल्कि निःखाथं मगवल्ममत्‌॥ प्ररणासे ही होती 
है । इस मागके पथःग्रदराक्‌ सदगुरु वे जीवन्युक्त महिं है जो 
इस परम पावन श्रीभगवस्प्रेमके कारण भक्षको व्यागकर विख-हित- 


सेवामे प्रवृत्त रहते हं । ठेसे सद्गुरु उन्ह। साधकोको प्राप्त होते 
है जो इस महात्यागपथकं सं भिव है ओर इस व्यागके प्रेम- 


व्रतकं व्रती है| 


हदय ऊथकाः फक्तिकामः 





अनेक र्छोकों ( १३। १७; १५ । १५ ओर 
१८ । ६१) से इसकी पुष्टि होती है । जीव 
(५ सहजहीम अपने प्राणाराम प्रसुको पा सके-- 
इसी अमिग्रायसे भगवान्‌ने उनके हदयोको 
अपना निवास-स्थान बना रक्खा है । भगवानूकौ 
इतनी द्या न ह्यो तो निरे पंगु भौर दर परिच्छिनि जीवोके व्यि 
यह कदापि सम्भव नहींकि वे पू्णीतिपर्ण, परात्पर एवं वाङ्मनोऽतीत 
अपरिच्छिन ब्रहमकी प्रापि कर सव । परन्तु खेद है कि उनका 
इतना दयप्र त्याग होनेपर भी हम उन्हें अपने हृदयमे द 
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ट्य प्रय नहीं करते । यदि कमी जिज्ञासा होती भी है तो वह 
केव उन्हें बाहर्‌ दढनेकी होती है । मग सुगन्ध-लोटुप होकर 
कस्त्रीकी खोज वन-वन, घाटी-घाटी भटकता फिरता है पर वह 
मत्तकारिणी सौरम उसे क बाहर प्राप्त नदीं होती- वह तो 
उसके अन्द्र--नाभिमं ही है | ठीक यही दद्या हमटोगोकी हो 
रही है । छा सुपणा सयुजा सखाया" इस श्रुतिके अलुसार 
आत्मा ओर परसमात्माका परस्परम सख्यभाव होनेसे यपि जुद्ध 
ओर सूट आत्माका स्थान भी हृदय ही है; किन्तु जव आत्माका 
"प्रेतिनिम्ब अज्ञानके कारण “अहं -मस' से प्रेरित होकर विषय-भौग- 
टिप्साके निमित्त वाह्य विषथोमे आसक्तिवडा मलिन हो जाता है 
तव जाग्रदवसामें नेत्र ओर खप्रावस्थामें कण्ठ उसके निवासस्थान 
वन॒ जाति है| केव सुषुप्िवसथामे ( जव कि अह-ममात्मक 
बहिर्भुखी चश्च ओर मिन इति ङु समयके लियि प्रखु् ओर 
शान्त हो जाती है ) जीवात्मा हृदयम रहता है । उस समय उसकी 
सिति आत्मामे होनेसे उसे अपने खरूपकरे आनन्द्का तमाघ्रत 
अनुभव होता है । 

हृदथमे आस्मसिति होनेके व्यि यह परम अविद्यक है कि 
हमदोगोकी वर्तमान सिति कवठ अहम तक ही सीमित 
ओर संचित न रहकर करः $रोन्सुख होती रहे । इसके 
च्यि हमे इसकी गतिकां प्रवा प्राकृतिक नानालकी ओरसे 
हयकर आसिक एकलकी ओर वदठ्ना हागा । अन्त होते-होते 
अह ममकां यह संकीर्ण नानालमाव प्रसरति शकर कमतः 
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की ओर जाकर्‌--'वाखुदेवः सवंमिति' में पचित हो 
चाहिये । तावपर्य यह कि त्रिगुणमयी प्रकृतित्ते मो 
हमखोग जिन शरीर, पिर ओर आत्मीय जनोको अपना मानक 
उनके भरण-पोषणमे ही अपनी सप्त शक्ति ठ्गा देते ह 
सवसे आसक्ति हदाकर्‌--उनके साथ कर्तव्य-बुद्धिसे यथायो 
वर्तव करते इए भी, जिनको हम पराये मान रहे है उनको 
भी अपनी आत्मा अथवा परमात्माका अंडा समञ्चकर उनकी सेव 
विदोषरूपसे प्रवृत्त हों । एेसा करनेसे हमे मायिक प्रकृते 
बन्धनसे छुटकारा मेगा एवं अन्नान-अन्धकारका नाड होगा | 
पर इस बातका ध्यान रहे कि इस सर्वात्ममावके निश्वयमात्रसे ही- 
वाचिक ज्ञानसे ही परम क्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी; पर्यु , 
इस निश्वयको क्रियाप्मक रूप देना होगा, अपने दैनिक जीवन 
इसका अभ्यास करना होगा । इस अभ्यासके फटखरूप वैराग्यकी ` 
उपति होगी ओर उस वैराग्यके उत्पन्न होनेपर खार्भपरायणत, । 
कामात्मक भोगटिम्सा, काम, क्रोध, ठोभ, मोह, मद्‌, मान भैः 
राग-देष आदि समस्त तामसिक, राजसिक विकार दूर्‌ हो जाफी, 
जिन्होने हदयस परमात्माको इस प्रकार आच्छन कर रक्खा है रवि 
मानो उनके असित्वका वहाँ सर्वथा अमाव ही हो । इन विकार 
विमान रहते हृदयस्थित परमातमाकी प्रापि कदापि सम्भव नदीं । 
क देसे साधक भी देखनेमे आते ह जिनका अन्तःकला | 
भायः निर्विकारा प्रतीत होता है पर उन्हे मगवक्छपाका खम ` 
ओर साक्षात्कार नहीं हआ । इसका कारण यह ह किं वे शरी 
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| यात्राका कार्य करते इए भी अपने निश्वयका देनिक जीवनं 
अभ्यास नहीं करते । वे कहते अवद्य हँ कि दूसरे सव भी 
उनकी अत्मा ही हं किन्तु उनके सुख-दुःखमे अपने छुख-दुःखका-सा 
अनुम नदी करते । अपने टुःखकी निवृत्ति ओर सुखकी प्राप्तिके 
लिये बे जितना यतं करते है, वैसा दूरके निमित्त नदीं करते । 
हृससे सिद्ध होता है विः उनकी स्थिति अवतक वस्तुतः व्यष्टि 
ही संचित है--समष्टितक उसका विकास हौ नरी पाया ह । 
मगघान्‌ श्रीकष्णने इस सर्वात्सितिका स्पष्ट वणन गीता अ° & 
श्लोक ३२ म इस प्रकार किया दै-- 

आत्मौपम्येन सर्व समं पश्यति योऽचन । 

सखुं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

भगव्रान्‌की दष्टे वही परमयोगी हं जो दृसरेके सुख-दुःखका 
अनभव अपने ही सुख-दुःखक समान करता ह । अतः सवर 
पराणियोको आत्मा या प्रमात्माका रूप समञ्ञकर्‌ ईस नथ 


अनुसार साधन करनेपर ही यथाथ ब्रह्मज्ञानकीं उपठन्ध हो 


सकती हे । 

इस एकालममावके अनुसार साधक ट्य यह परम आवश्यक 
हैकिवे निःसार्थं सेवा ओर कर्णा भावसे प्रेरित हो, अपना 
हीन, असहाय, दि, दुःख आर 
उनके दुः खोकी निवर्ति 
नैमित्त यथासाम्यं चेष्टा 
सेवा समञ्घं । 


मुय कतव्य मानकर दीन- 
पददङ्ित आदिको परमात्माका रूप्‌ मानकर 
सुखोकी वृद्धि एवं अभावा पूतिके 1 


करनेमे सोत्साहं संख्य रद अर ईस परमात्माकी 


(भिकः " ह १" ऋ" 
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अज्ञानी, पापी ओर मूख आदिमे ज्ञान, सदाचार, विवा शौ 
भगवदभक्तिका प्रचार करं । सदा-सवदा॒परहितमे निरत रना 
सव प्रकारके अभिमान ओर स्वार्थभावका व्याग करना, पर-दुःस- 
कातर होकर उसके दुःखको दर करनेको सर्वोच्च ओर परम धू 
समञ्चकर आत्मोत्सगं करनेको निव्य प्रस्तुत रहना आदिं इस पृष 
मुख्य साधन हं । इस प्रकारके साधनसे जुद्रान्तःकरण ओर्‌ नि 
भिमान हो चुकनेवाला साधक ही यथार्थं उपासक कहटाने योषं 
हे । उसकी उपासनाका मुख्य उदेश्य स्वार्थसाधन न होक 
खोकहितमात्र रह जायगा । बह अपनी साधनाके कारण संपा 
बहत बडा चिरस्थायी उपकार करनेमे समर्थं हो सकेगा । एसा 
साधक अपने आराध्य प्रसुकी निरहैतुकी उपासना, स्मरण-ध्यान- 
दवारा अपने खच्छ हदयमे मनको सन्निवेितकर संसारके हितां 
(न कि खार्थसाधनार्थ, जिसमे मोक्ष भी सम्मिलित है ) निरन्त 
्रमपूर्वक ठ्गा रहेगा ओर अपने उपदेश- विरोषतःकार्यकलपते 
दूसरोको भी इस सदुदेश्य-साधनमें नियुक्त करेगा । देसा साधकं 
भगवान्‌करे तेजःपुञ्चका एक केन्द्र वन जाता है । इसी केने 
पेख्वर्‌ वह तेन सारे संसारको ज्ञानाटोकसे प्रकाितकर कतां ` 
कर देता है यही यथार्थ माव ` ई्वरर्पणका है; करोकि एते 
साधकके 9. ५९ ओर ध्यानको भगवान्‌ ग्रहणकर्‌ उपक 
सकता न्यवहत कते हँ । देसा होनेपर ही यथार्थ ्रम-मकतक । 
संचार होता है ओर उसीसे अपने उपास्यके साथ उसका साक्षा | 


सम्बन्ध स्थापित होता है । ध्यानद्वारा तद्गतचिच होनेसे धेया | 
साक्षात्कार होता है | 


< >€ < हृदय अथवा भक्तिमागे 





ध्यानावस्थिततद्वतेन अनखा पदयन्ति यं योगिनः 

(माग० १२।१३।१) 
श्रीगौरांग महाप्रभुद्रारा दक्षिणसे वई इई ब्रह्मसंहिताके 
पौँचवे अध्यायमे छा है किं भक्त अपने उपास्यको प्रेमे नेत्रसे 
सदा अपने हदयमे देखते है - 





$ 


्ेघ्ाञ्जनच्छुरितभक्तिविरेत्वनेन 
सन्तः सदैव हदयेघु विखोकयन्ति 1 
य॑ दयामसुन्द्रमचिन्त्यगुणस्वरूपं 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
बधि 
निष्काम क्तिकी उपासनामे चार सुख्य वाधा है जिनको 
दूर्‌ किये व्रिना साधन पसिपक्र-अवस्थाको प्राप्त नहीं हौ सकता । 
८ १) उपास्थोकी एकता न मानना--अपने उपास्यको अन्य 
उपास्यसे प्रथक्‌ मानना बडी भूख € । अनन्यताके नामपर दूसरे 
उपास्यौको निक्ष मानकर अपनेको सरसे उकृष्ट मानना नितान्त 
भ्रान्त माघना ह । वस्तुतः सव उपास्य एक दी है--सव उसी 
परमात्मक विमिन खर्प है । अतः किसीके उपास्यको 
अपने उपास्यकौ अक्षा किसी भी अंामे न्यून समञ्चना अपने 
उपास्यका ही अपमान करना दे कोक उक्त उपास्य मी वही 
( जपना ही ) है--दूसर नहीं । अतः इस ५ टूर करना 
चाहिये । यह आवश्यक है किं साधकं केव अपने उस एक 
उपासयमे ही अजुर रहे जिसकी ओर उस हृदय आकित दो-- 





एक प 
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एकसे अधिकको उपास्य न बनवे । विन्तु इसका यह अभिप्रा 
कदापि नहीं कि वह अपने उपास्यको दूसरे उपासयतत कदापि 
मिन समञ्च | 


(२) भक्तिमे दूसरी रुकावट अहंकारकी है । साधक 
हृदयम जवतक अहंकार ओर ममल किसी मी अंशा ओर आकासं 
वियमान रंगे तत्रतक उपास्य परमात्माकी साक्षात्‌ प्रापि कदापि 
नहीं हो सकती । सन्तोने यह वहत ही ठीक कहा है- - 


५९ 


प्रेम-गली अति सकरी ताभ दो न समाहि। 


अहंकार्‌-दमन भी जवानी-जमाखर्चकी बात नहीं है 
वड़ा प्रयाससाध्य हं । अहकारका नाश हो जानेपर सव प्रका 
इच्छाओंका अभाव ओर मान-अपमान, हानि-खाम, निन्दा-सतति 
ओर श्रु-मित्रादि इन्द्रम समभाव हो जाता है । यदि उपास्य 
दर्ानकी इच्छा है तो अमाव वियमान है, जो दर्शन चाहता है। 
भक्तिमार्गे अहंकारका नादा न होकर वह आत्मामे परितित 
होकर उपास्यमे समर्पित होता है ओर तवसे सेन्य-तेवक-भावो 
भी केव ग्यः ही रह जाता है | इस खिति भी सेवा अव्य 
जारी रहती है किन्तु सेवक खयं अपने अहंकारसे प्रेरित होकर क॑ 


नहीं करता, बह सेव्यदरारा संचाटित होता है ओर इस प्रका 


उसका अहभाव मिट जाता है | 


(८२) ध्यानकी परिपक्ततासे जिस आनन्दका अलुभव होता है ` 
पथमे इस आनन्द 


उसमे आसक्त हो जाना तीसरी बाधां है| साधन- 
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स्वादका आना अव्यम्भावी है किन्तु इसमे आसक्त न होकर इसको 
अतिक्रम करना चादिये । अन्तरानन्दका उपभोग करनेकी चाह भी 
कामना है ओर यह भिन्रतासूचक है अर्थात्‌ इसमें अहंभाव, जो 
आनन्दका मोक्ता है, सुक्षरूपसे वर्तमान रहता हे । 

(९ ) मोक्षेच्छा अन्तिम वाधा हे । इसमें कोई सन्देह नदीं किं 
मोक्ष परमोत्तम ह किन्तु भक्तिका स्थान मोक्षसे बहुत ही ऊचा है । 
मोक्षामिटाप्री अथवा हढयोगी परमात्माके निवाससखान-- यथा हृदय- 
तक नहीं पचते । वे पट्चक्रके हृदयस्थ उस अनाहत चक्रमे पटं च 
सकते है जिसमे बारह दल्का कमठ है किन्तु अनुरक्त त्यागी उपासक 
उस गुप्त हृदय-देरामे जा पर्वता जिसमे अष्टदठ कमर हे । 

दीक्षा ओर गुरु 

श्रीरपास्यके सन्त्रकी दीक्षा किसी गुरुद्ारा अवश्य ठी जानी 
चाहिये । जो दीक्षाकी कोई आवद्थकता न समञ्चकर्‌ किसी मनमाने नाम 
अथवा मन्त्रका निश्चय करके उपासनामे ल्ग जाते हैँ वे साक्षात्‌ 
सम्बन्धक स्थापनम सुगमताके साध कृतकार्य नहीं हो सकते । 
यदि उत्तम गुरुकी प्राप्ति न हो सके तो साधारण सदाचारी गुरुसे 
ही जिस उपासयमे स्नेह हो उसका मन्‌ ब्रात क टेना चाहिये, 
क्योकि यदि साधक सचा अप्त ओर श्रद्राट होगा तो खयं 
सगवान्‌ उस दीक्षागुरुढास आवस शक्ति प्रदान कर दग । 
जिस अपने उपासवमे परेम हो उसे छोडकर, जिस उस्म आकषण 

नदं है उसवी दीक्षा किसी गुरुके अजरोधे ठे वेठना उचित नही 
है । रसा कदापि नहीं कसा चाहिये । 
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यथाथं सद्शुरु 
थ सव्र ब्य दीक्षा-गुरु उस वास्तविक ओर अद्रय श्रीसदगुरवौ 
प्रतिनिधि है जो उपध्युक्त उपासना करनेपर श्रीउपास्यवी रपर 
ठीक समयपरः. खयं द्रान देते हैं । इन्द न तो दनव 
आव्यकता ही है ओरं न ये द्र ढनेपर मिलते दी है । तदनन्‌ 
इनकी सहायतासे ही श्रीपास्यकी साक्षात्‌ प्राप्ति हो सकती है ` 
अन्यथा नहीं । यह भी अटठ नियम है कि श्रीसद्गुरुकी र्ते 
ही उसे श्रीडपास्यकी भी प्राति हो सकती है । रेते श्रीसद्गु 
भी बाहर्‌ न मिख्कर अभ्यन्तर्‌-हृदयमें ही मिर्ते है क्योकि वस्तुत 
उनम ओर्‌ श्रीरपास्यमे कोई भेद नहीं है । गुरू-गीता आदि अर्थम 
जिस सद्गुरुका वर्णन है उससे रेसे सद्गुरुका दी निर्देश होता है 
जो इस समय भी वर्तमान हे ओर अपना कार्य कर रहे है । ओर टस 
समय भी वे योग्य साधकोको मिरते तथा दूसरौको अद्य भाते 
सहायता करते है । 
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धार्थ प्रेमका खूप, अपने ्रेमपात्रकौ निरहैतक 
सेवामे प्रवृत्त हो जाना है, जैसे उसके निमित्त 
वष्ट सहना, परम इष्ट पदार्थका भी व्याग 
वरना, सतत परिश्रम करना आदि । किन्तु 
ये सव इस मावसे करना कि क्के बदठे 
प्रम आनन्दका अनुम हयो । इस परम लवागका उदर्य प्रेमपात्र- 
की तुष्टि अथवा प्रीति परा करना भी नदीं रहता, क्योकि एेसा 
होनसे मी लाथ जा जाता हे । वस्ततः प्रेमे रष्क दनम 
ह प्रसनता होती है, बद परेमानते बद व 
चाहता । प्रमपात्रसे ङछ भी मिर्नेकी आखा र्खनेपर प्रेमा 
लोप हो जाता हे ओर वह खगीद-विक्रीका व्यापार बन जाता हे। 


९.७ 
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श्रीरंकराचार्यने गीताके माष्यमे ठीक छ्खिा है कि मक्तको केव 
राथ ही कर्म करना चाहिये, प्रीवय्थं नदीं । युधिष्ठिले द्रोप 
वनवासमे ठीक दी कहा धा कि मै मगवानूसे को$ प्रार्थना 
करना नदीं चाहता, क्योकि एेसा करना वाणिञ्यपन है । तच्च 
चिन्तामणि! के श्रद्धेय टेखकने ठीक च्छा है वि यदि श्र. 
भगवान्‌ कुक देना चद तो उसको भी सखीकार नहीं का 
चाहिये ओर यदि यह बोध भी हयो जाय कि न खीकार करलेषे 
श्रीभगवान्‌ अप्रसन हो जा्येगे तथापि खीकार करना ठीक नही | 
क्योकि व्रेमका उदेश्य भगवान्‌की प्रसनता प्राप्त करना नहीं बलिं 
निःखार्थं सेवा करना है ओर प्रेममे निःखार्थं सेवाका सम्पादन ही 
परम फठ है, अन्य कुक नहीं । निःखार्थं सेवाके निमित्त वया 
करनेसे ही भगवानकी प्रसन्नता ओर उसके उदेद्यकी पूति य 
जाती है, उसे इस सेवाके सिवा अन्य कुछ भी गर नीं रहती । 


सांसारिक व्यवहारमे भी देखा जाता है कि प्रायः मति 
अपने पुत्रके छथि, मित्र मित्रके ख्यि तथा पतिव्रता खी अपं 
पतिके कारण रेसा व्याग करती है जिससे व्यागकर्ताको सिवा व्याफ़ 
कोई छाम नहीं तथापि रेसा व्याग, त्रेमके कारण सहर्षं ॑क्व 
जाता ह । इस प्रकार सांसारिक भावम मी निःखार्थं व्याग कै 
शद्ध, निर्हैतक प्रेमके कारण देखा जाता है, तव जगदार्ष 
जगत्पाक्का श्रीमगवानके निमित्त निःखा्थं प्रेम करना ती प्रथ 

* ` तत्व-चिन्तामणि' दो मागोभिं छपी है । भाग १, मूल्य ॥% ४ | 
भाग २ मूल्य ॥=) भे गीतग्रे्त, गोरखपुरसे मिरती हे । 
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जीवात्साका परम कर्तव्य ओर धर्म॒ । श्रीभगवान्‌ अपने आदि 
संकल्प "एकोऽहं वड स्यास्‌' की पूरतिके ल्य अपनी अपरिच्छिनता- 
को मायासे वद्ध करके परिच्छिन वन नामरूपात्मक जगत 
आवरिभूत होकर उसके आधार ओर पाठक वनते है ओंर अपनेको 
नाना अमे विभक्तकर जीवात्ाका उद्भव करते हे । एेसा करने- 
का सुख्योदेद्य यह है कि जीवात्मा उनक्रे दिव्य गुण, रेशर्य, 
राक्ति, ओर सामर्ध्यको, प्रकृतिका पराभव करके, अपनेमं प्रकाशित 
करे । श्रीभगवान्‌को प्रकृतिके साथ युद्धे जीवात्माको विजयी 
वनानेके ल्थि- सिवा खोकहितके, इस संसारके उद्धवसे कोई 
खार्थं चिद्र नहीं करना है । श्रीमगवान्‌ प्रव्येक सनुष्यके हदयमे 
बन्दीकी भाँति वास करते है जिसमे जीवात्मा उनकी अबुमतिको 
जानकर उनकी दाक्तिके द्वारा जीवनमे युद्ध करे ओर्‌ मायके 
बन्धनसे मुक्त होकर ईश्वरीय दिव्य यु्णोकी प्रापि करे । इस लोक 
दित संकल्पकी पूर्वमे जव वहत बड़ी वाधा आ पडती है तो 
श्रीमगवान्‌ खयं अवतार ठेकर इस मर्यटोकमे प्रकट होनेका कष्ट ओर 
सयाग सहर्षं खीकार्‌ वाते है; एसे परम दथा परमातमा निमित्त 
यदि निःखार्थ परेम-यज्ञ नी किया जाय, ओर उल्टा उनके 
संकल्पकी पूरतिम वाधा उाटनेका कार्यं किया जाय तो इससे 
अयिकः निन्दनीय ओर जघन्य दूसरा कौन कर्म हो सक्ता, ० 
्ीमगवान्‌ क हस आदिसंकल्पकी पूतम खाथसाधन, अकार 
व्यवहार परम बाधक हं । श्रामगवानूक्त 
उनपर प्रेम रखते इए 
ल्यि परम श्रेयस्कर है । 


ममल, विषय-ङिप्साका 
प्रमव्याग एवं कारुणिकताकों विचारक 
। नके निमित्त निःखार्थं व्याग ही सवके 


त= 


४ 
आनन्द्मागं >< म < २६० 


अव विचारणीय यह टै किः जीवाप्मा यदि पोक्षके समान 
उत्तम खार्थमाव भी नहीं रक्ले; तो उसके जीवन ओर कर्मा 
क्या उदेश्य होना चाहिये उत्तर यह है कि प्रेमके नति श्री 
भगवान्कीं सेवा करना ही उसका एकमात्र उद श्य होना चाहिय 
जर वह सेवा मी निःखार्थं ओर निरहंकार होनी चाहिये, क्पे 
किसी उच्चखार्थका भी ठेर होनेसे वह प्रेम-तेवा न होकर खा 
सेवा हो जायगी । रेसे प्रेमिककी प्रत्येक भावना, वचन ओर 
कर्मका उद्रेस्य अपने निमित्त कुछ भी पानेका न होकर क्र 
श्रीभगवानके निमित्त सेवा करना रहता है । जिस क्मका उदय 
अपने निमित्त कुछ पाना हं, चाहे वह प्रापि परम शुद्धि ही क्य 
न हो, वह कर्मं उसका अपना हो जाता है । उस कर्मको ईला 
सवा कदाप नह। कह सकते । इस प्रकार ।सद्धिकां इच्छा, पुण्य 
प्रा्तिकी इच्छा, वैबुण्ठ्वासकी इच्छा ओर भगवान द्नवी 
इच्छातकका खार्थ--कामनाके अन्तर्गत है ओर इतके निमित 
जो कमं किये जाते है वे बहत ही उच्च ओर उत्तम होनेपर भ 
जीवात्माके अपने निमित्त कर्म है, वे भगवानूकरे निमित्त नीं कहं 
जा सकते ओर न इस प्रकारक सेवा ही मगवत्सेवा कहा सकरी 
है । उपरक्त उदेद्यसे जो व्याग किये जाते है, कष्ट सहे जति | 
अध्यवसाय कियि जाते है वे सव परमोच खार्थं है पर निदे 
मगवस्सेवा नहीं । इनके फट्खद्प सिद्धि; यरा ओर पथि 
एेश्चयं मिख्गे, भगवटर्न भी होगे, किन्तु भगवत््रेम यां यध 
भक्तिको प्राप्त होना कठिन हे । जव यथार्थं भक्ति ही नहीं ॥ 





„^ ५) 
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यथां सगवसप्राध्ति करां £ सक्ति वाजारमं व्रिकनेवाटी वस्तु नहीं 
है जिसको साधनाख्यी कीमत देकर खरीद टिया जाय । 


अतएव साधनाका एक उद्रेद्य यह हे किं साधक साधना 
करते-करते धककर्‌ जव समञ्च जाय किं उसकी साधनाद्रारा-- 
चाहे वह प्रम कठिन ओर दीर्धन्यापी ही क्यो न होः भगव्प्रापति 
न होगी ओर ठेसा समञ्कर्‌ जव एकमात्र श्रीभगवान्‌पर भरोसाकर्‌ 
निःखां तेवा करना प्रारम्भ करे ओर किंसी वातकी इच्छा न 
खले, तमी श्रीमगवानूकी कृपा होती है, जिससे वह कृतक्त्य हो 
जाता है । अतएव टेसा सोचकर जप करना किं इतने जपसे ओर 
इस प्रकारकी साधनासे मगवदर्शन होगे, यथार्थं मगवत्तेवा नहीं 
है ओर उसके कारण यदि कोई दन भी मिटे तो वह साधनाकी 
कीमत है, भगवस््रसाद्‌ नहीं । इसमे न वास्तविक भक्ति है, प्रेम; 
क्योकि जिस साधनके फरखरूप दर्शन मिटे उसका उदय लाभ 
धा) वह भगवदर्थं नहीं किया गया था | श्रीमद्धागवतप्ुराणका 
वचन है-- 
लाढोक्यसाश्िखामीप्यसारप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृणन्ति विना मस्सेवनं जनाः ॥ 
(३।२९। १३) 
श्रीमगवानका वचन है किं भे सालेक्य-सक्ति, सा्टिसक्त, 
सामीप्य-सुक्ति, साखूप्य-मुक्ति तथा 4 हं तथापि 
मेरे प्रियजन मेरी सेवाको छोडकर सेर दी ६ किंसी स॒क्तिको भी 


(~ <: 
मगी „~ १ जव कि विना सगे एकलुक्ति मिलनेपर 
अगीकार नहीं करते ।' जव ।क [वना मांगे एकल-मु ट 
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भी भक्त उसको खीकार नहीं करते तो वे अपनो सेवाका उदञ्च 
भगवदरान ही क्यों र्खंगे £ एकः यथार्थ क्तकी उक्ति है कि श्र 
भगवान्‌ यह भी नहीं जाने कि मै उनकी सेवा-क्ति करता ‰ | 
माव बहत ठीक है । एकः ऋषि मक्तकी, अर्जुनको श्रीभगवान्‌ 
सारथी बनाने, द्रौ पदीको चीर हरणके समय श्रीभगवानूप्ते पुकारने 
धा गजक आतनाद्‌ करनेकी निन्दा करने ओर एेसी प्रार्थनां 
भक्तिकः विरुद्र कहनेकी कथा प्रसिद्ध है | अर्जन तो प्रायः श्र 
भगवानके साथ ही रहते थे किन्तु एक संग रहनेपर्‌ भी गीतोपदे 
के पटे उनको यथार्थं ज्ञान ओर भक्तिकी प्राति नदीं इई । अर 
प्रन यह है कि कौन-सी यथार्थं भगवत्सेवा है ? इसका उत्तर स्य 
हे कि जिस कार्यम प्रमु निदुक्त हों, उसी कार्यम सेवकको 
योग देना यथां सेवा है । श्रीभगवान्‌ संसास्के हितकरे निमि 
धमके प्रचार ओर अघमके हास वरनेके कार्यमें नियुक्त हैँ ( गी 
¢ । ७-८ ) । क्योकि सवासा होनेके कारण प्राणियोका दुःख 
उनका दुःख, ओंर सुख उनका सुख टै, अतएव जो पराये 
सुखको अपना मान ( गीता ६ । ३२ ), भगवन्नाम-ग्रचार आदिद्रार 
घम्रचार्‌ ओर्‌ अधम॑के हासम मगवत्सेवाकी मंति श्रीभगवानूवी 
शक्तिका आश्रय करके निरहङ्कार होकर नियुक्त है, वे ही यथ्थ 
स्वक © । भक्तव" अपने ल्यि तो कुछ नहीं चाहिये किन्तु उन 
संसारके दुःसह कष्टको अपना मान उसके हासके यतमं सदा 


शद रहना चाहिय । इस्त मावका परमोत्तम प्रमाण श्रीब्रहादर्जीः | 
की उक्ति है 








2६२ ८ ८ ८ भगवत्परेम 
नैवोद्धिजे परदुरत्ययवैतरण्या- 
स्त्वद्धीयगायनमहा्तसभ्नचिनत्तः । 
सेष्चे ततो विस्रुखचेतस इन्द्रियाथै- 
सायास्ुखायभस्घुद्हतो विमूढान्‌ ॥ 
ग्रायेण देव स्चुनयः खविसक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्विहाय छृपणान्वि्क्च एको 


नान्यं त्वदन्यदारणं श्रमतोऽजुपदये ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७॥ ९।४३, ४४ ) 


हे भगवन्‌ ! सचे वैतरणी आदि नरककौं यातनाका भव 
नह है क्योकि मेरा चित्त तम्हारे परम चस्रिके अनुरीटनमे मग्न 
वितु सुञ्जको उन अज्ञानी टोगोकि व्यि चिन्तादहै जो तुमसे 
होकर इन्दरियेकि खुखमे टिप रहनेके कारण पापका बोक्ञा 
| हे देव ! (वर्तमान समयक वडे-वडे ) सुनि लोग प्रायः 
अपनी मुक्तिकी चिन्ताम रहते है, दूसरेकी मदा्की परवा नहीं 
करते । जंगरम चटे जति हैँ ओर किससे नी वोरते । किन्तु 
जो तुमसे विसुख दीन है, उनको त्यागकर पय अपनी मुक्ति 
नहीं चाहता । क्योकि त्हारी शर्ण आये विना संखतिमे श्रमण 
करनेवालके कल्याणका कोई अन्य उपाय नीं है ।' ्रमगवानी 
सेवाका ठीक आदर श्रप्रहमादके उप्त वचनम है । ई कायना 


1 = छं (4 
स सला हि रहात मय भो अन वव आ 
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टो रहे 
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केवर अपनी सुक्तिके इच्छुक ये, दृसरोके दुःखे दुःखी होना तोक 


> ॐ 
= ५ 


रहा वे उसकी परवा भी नहीं करते घे | ेसे देव, सुनिगणोकी निन्दा 
श्रपरहादजीने टीक ही की है । श्रग्रहादजीके कथनानुसार यथा 
भक्त वही है जो अपनी सुक्तिवी इच्छा, अथवा अपने ल्यि बु 
पानेकी इच्छा कदापि न रखकर संसारक दनजनोक टु ;खको अपना 
दुःखं मान स्तुति, जप, स्मरण, ध्यान, योग, यज्ञ, व्रत आदि बो 
कुछ भी करे, उनका उद श्य केवट यही हो कि जनसमूह भगवद्विमुख 
होनेके बदले ईशवरोन्युख हो जाय, जिससे उनका दुःखदे ओर 
यथां कल्याण हो । यही भक्तके जीवनका एकमात्र मुल्योदेद्य है 
ओर यही निःखार्थप्रेम-सेवा है जो खयं श्रीभगवानूका कार्यं है| 














प्‌ः द ¶ (र विः © उक ख श ङ्ग = { ति 
1 (नकाण्‌ कर अ्नकल्फा ष्व 
मुकुति निरादरि भगति लुभाने 


। छि गवद्राक्य है कि मेरे मक्त मेरे द्वारा मुक्ति दी जानेपर 
| मी उसे ग्रहण नहीं करते; क्योकि उसके मिटनेपर वै 
| मेरी सेवासे वक्वित हो जाते है । मक्तकीं ष्टिम भगव- 
| | || त्तेवा सुक्तिसे वहत उक्ृ्ट है । भगवत्सेवा क्या हे ए 
= श्रीभगवान्‌ जिस विरेष कार्यमे प्रवृत्त है, उसी मगव- 
तार्य अहङ्कारको व्यागकर उनकी दिव्य रकतद्वारा अपने प्रसिति 
` समङ्ञकर निष्काममावसे योग देना ही यथाथ भगवत्सवा € । अव 
दूसरा प्रस्न यह होता है कि श्रीभगवान्‌ विस विरोष कामं 
प्रयुक्त है जिसमे योग देना भगवत्येवा हे ८ ॥ ६.८ 
श्रीमगवानका प्रिय अंशा है, किन्त माया च 








१. देखिये--भागवत २ । २“ । १३ 
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यही इच्छा ओर महत्कायं है किं प्रत्येक जीवात्मा मायाका अति- 
क्रमण करके श्रीमगवानके दिव्य गुण, सामरध्यं, देयं आदिको 
( जो वीजरूपमे उसमे निहित ह ) प्रकाशित करे ओर श्रीमगवानूम 
आत्मनिवेदन करे । आत्मनिवेदन करनेके वाद्‌ वह्‌ श्रीभगवानूक 
यन्त्रीखूय हाथमे निवेदितात्मा यन्त्रकी माँति बन जाता है ओर 
तवसे उसके द्वारा श्रीभगवान्‌ खयं अपना कार्यं करते है । यही 
मनुष्यजीवन ओर खष्टिका सुख्योदेद्य है ओर इसकी पूति कखाना 
श्रीभगवानका महत्कार्यं ह । इसीकी अपने ओर दृसरमे पूर्ति 
करना ओर करवाना भक्त साधकोकी भगवत्तेवा है । दैवी सम्पि 
ओर ज्ञानके क्षणो की प्रासे इस भगवदुदेश्यकी भूतिं होती 
है । अतएव इनकी खयं प्राति करना ओर दृसरोको भी प्रप 
करानेकी चेष्टा करना यथार्थं मगवत्तेवा है । 


गीताम इसीको धर्मसंख्यापन ओर अधर्मका नादा कहा है 
जो श्रीभगवानका सुख्य कार्य हैः । 
न्‌ द (ध 
श्रीभगवानूका महत्कार्यं 


जव कि श्रीभगवान्‌ सृष्िके हितसाधनके निमित्त सतत 
कार्यम संख्य हँ ओर इसके ल्ि वे समय-समयपर अवतार 
धारण करते है, देसी हाटतमे भक्त साधकका उनकी सेवा व्याग 





६. भगवद्गीता म० १६ इलोक १ से ३ तक) 
२. भगवद्मीता अ० १३ उलोकं ८ से १२ तक। 
३. भगवद्धीता म० ४ उलोकं ७ ओर ८ 
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कर, मुक्ति टेकर, कर्मसे अवकाशा ठे ठेना एक प्रकारका उच्च 


~> 
(~ = 


स्वार्थं है ओर यह ॒भक्तिके, जिसमे खार्थ-व्याग मुख्य है, विरुद्र 
है } इस कारण भक्तोकौ दष्ट सुक्ति देय है । श्रीभगवानूके साथ 
एकनिष्टता होनेके कारण उनकी सृष्टिटीटकरे रहते उसमे योग 
देना आर अवकाश ( प्रख्य ) के समय अवकाश ठेना ही साधक 
भक्तयः कतं ह | 


४ 


=¢ 


भक्तिकी श्रेएता 
साधारण योगसाधन, तपस्या आदिद्रारा त्रिगुणमय मायासे 
मुक्ति मिक सकती है । केवट सांस्यज्ञानकी निष्ठासे अहंकारः 
ममता, वासना आदिको त्याग देनेसे निर्वाणकी प्रापि हो सकती 
हे । रेस सुक्त पुरुष त्रिटोक अर्थात्‌ खगके भी ऊपर जाकर 
आवागमन, जन्पमरण आदि संसृतिसे सक्त हो सक्ते है । किन्तु 
जव किं श्रीमगवान्‌ अपने उदेद्य सष्िहितसाधनकी पू्तिमे खगे 
=, = कत (2 
इए है, जिसमें सेवाकी दष्िसे योग देना साधरकोका परम कन्य 
है, उसका तिरस्वाखकर जो साधक सुक्ति ग्रहण वाते ठै, उन्हे 
परम शान्ति नहीं मिलती; क्योकि इख तरह न्ह भगवघराि 
नहीं होती । परम शान्ति तों स॒क्तिक व्याग मिती है, जैसा 
कि मीताका कथन है--शटयागाच्छान्तरनन्तस्म्‌ ॥ पम रान्ति 
केवल श्रीमगवानूे चरणकमठमे हे, जौ केवट चरण प्रान होने 
से मिरी है, अन्यथा त्रियुणका अतिक्रमण करनेपर मी उसका 
मिलना असम्भवं है । य चरणप्रा्ति श्रप्रहादकथित सक्तिकीं 
साधना अवटम्बन करते होती दै । श्रप्रहादने श्रीदर्सिंह मगवान्‌ 
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से कहा कि ुञ्चको नरककी यातनाका भी मय नहीं है कोवि 
मेरा चित्त आपके चरणमे संग्र है । यही कारण है कि नखे 
भी त्राण दिढनेकी प्रार्थना मै न करता । सुञचको तो चिभ्त 
उन छो्गोकी है जो विषय-भोगमें टिप रहते इए आपसे चिम 
। मै एेसे टोगोको दुःखसागरमे छोडकर अकैे सक्ति टेना 

चाहता । मै उन छोगको नो आपसे विसुख है, आपके चरणे 
र्गानेकी सेवा करना चाहता ह । क्योकि इसके विना उनका 
दुःख कदापि दूर नदहोगा | देव ओर मुनि भी केवट अपना 
खां चाहते है, दूसरोके हितकी परवा नहीं करते ।* भक्तप्रव्‌ 
्रहादकी यह उक्ति ही यथार्थं भगवत्सेवा है ओर यही भगवानूका 
महत्कायं है, जिसमें वह प्रवृत्त रहते हैँ । इस सेवाकी पूरके 
(वना यथाथ भक्त साधककां विश्राम कहाँ £ जैसा कि श्रीहुमान्‌ 
जीने कहा- रामकाज कीन्हे विना मोहि कटां विश्राम 
यही श्रीराम-कार्य है । 


2 


परहितसाधनका लक्ष्य 
शोक है कि आजकठ साधकः भक्त प्रहितनिरत होना नह 
चाहते, जो भक्तका सुर्य लक्षण है “रामभगत परहधितनिरत, । 
परदखदुख दयार ।' वे केवर अपना व्यक्तिगत कल्याण चाहते 
है ओर इसी कारण अपनी सक्ति ही उनका परम ठक्ष्य होता ६ । 
एसे साधकोंको सक्ति तो मिरी है, किन्तु मगवत्‌-प्राप्ति नह 
हात। । एक उच साधक मुक्तिक निमित्त व्याकु ये । उनसं 
> व ७। ९॥। ४८३२-४ ५ 
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खतम एव महात्मने का दिः तुम मन्त्र छो, इसके द्वारा सक्ति 


प्र मिठ जायगी । वह वहत बडे गुरुभक्त थे । उन्होने महात्मा 
से. कहा वि मै आपके सन्त्रको विना अपने गुरुक आज्ञाकं ग्रहण 
नहीं कर सकता, ययपि इससे मुक्तिदा क्यान मिटे । ओर यह 
कहकर उन्होने मन्त्र ्रहण नहीं किया । जव्र उन्हान इस खभका 
वात अप्रने गुरुदेवसे की तो उन्न कहा-- रात्रिम महासा 
गण भ्रमण करते है ओर उत्तम तथा शुद्ध साधकवं दाक्ष्षस 
सहायता करते है । यदि तुम मन्त्र ग्रहण कर ठेते तो मुक्ति अवश्य 
मिट जाती, किन्तु मन्त्रका व्यागकर्‌ तुमने वहत अच्छा किया । 
कारण मुक्ति मिटनेसे भगवसप्रापति न होती ।' 


भक्तिसाधना 


, भगव्राप्ति कवं सव भावसं श्रीभगवान्‌के शरणागत होनेसे 
होती है, जिसके घ्थि शरीर, ईः मन, वचन, प्राण, बुद्धि 
ओर आत्मातककी अर्पण करना होता हे । एसा अर्पण त्मा 
सम्भव दै जव ममता अर अहंकार मिटकर श्रीभगवान्‌म अचुराग 


हो ओर निष्काम भगवल्सवाम प्रवृत्ति हयो । इसके चयि आवदयक 
हे किः विचार-विवेकके दास © मन आदि अनात्म उपाधिमे 
अहंकार न रखकर श्र आत्मामं स्थित हो आर विषयसं वैराग्य 
हनेके कारण इन्द्रिय आर्‌ यन डद ओर शान्त हौ जाय । भाजन 
केतक शरीरकी रक्षा दृष्टि किया जाय स्वाद्के (नतत कदापि 
नही । लीको देखकर पत्त्र जगन्मातृमाव अवे अथात्‌ खीमात् 


जगजननी परमेदरी समच! जाय ओर मनम तनिक ओ कामविकार 


४ 
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न अवि । सन एकाम्र, विकार ओर मटरहित ओर्‌ शान्त हो जा | 
यह अर्पण हदयस्य श्रीमगवान्‌के प्रति होगा | अतएव काम, रोध, 
लोभ, मत्सर, अभिमान, ईर्ष्या इत्यादि विकायेसे हदयकौ श्नि 
सवप्रथम अत्यन्त आवकयक है । इसके वाद्‌ यह ॒परमावदयका है 
कि साधक परमकारण श्रीमगवान्‌को सव प्राणियों वतमान दे, 
जेसा वि गीतावा वाक्य है-- 


यो मां पश्यति सव॑ सर्व च भयि परयति । 
तस्याहं न प्रणद्यामिस चयते न प्रणङ्यति ॥ 
(६।३२०) 
श्रीभगवानूका यह विश्वभाव केवट कथनमात्र नहीं ह्यना 
चाहिये, वल्कि कार्यम उसका पूरा व्यवहार होना चाहिये । ओर 
इसके स्यि आवश्यक है किं दूसरेके दुःखको अपना दुःख जान 
कर उसकी निवत्तिकी यथासाध्य चेष्टा करनी चाहिये ओर दूसरे 
के सुखवो अपना सुख मानकर दूसरोको सुखी बनानेकी चे 
करनी चाहिये; जैसा किं गीताका वचन है-- 
ॐ _ 
अत्मप्पस्येन सवं समं प्यति योऽन । 
खलंवा यदिवा दःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६। २२) 
नकिं दुःखकी यथार्थ निटृत्ति ओर सच्चे सुखकी प्रा 
©. होनेसे रोती 
ईरोन्सुख होनेसे होती है, अतएव खयं शशवरोन्मुल होनेका यत 
करते हए दूसरोको भी इ्रोन्ुख करनेका यत्न करना पस 
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मगवत्ेवा है । अन्तिम, सर्वैव्यापी, सुख्य ओर परमोच्च साधना 

वही है जिसे श्रीनारदने अपने सूत्रमे कहा दै-- 
तदर्पिताखिखाचारता तद्धिसमरणे परमव्याकुकतेति । 


(~ 


इसका भाव यह है--अपने वाह्याभ्यन्तरके सर्वस्वको अर्थात्‌ 
आभ्यन्तर्कि शरीर, इन्द्रिय, मन, वचन, प्राणः बुद्धि, विद्या, 
ज्ञान, आत्मा आदिको ओर बाह्य धन, सम्पत्ति, परार, कट्त्र; 
सम्बन्धी आदिको अपना न मान अर्थात्‌ इनम ममल व्यागकर्‌ 
इनको श्रीमगवान्‌की सम्पत्ति जानकर आसक्तिरहित हो निष्काम- 
भावस्ते निरहंकारलुद्धि रखकर मगवत्तेवाकी दिसे श्रीभगवान्‌ 
कार्यम नियुक्त करना ओर अपने सांसार्कि तथा पारमार्थिक दोनों 
वरतव्योको भगवत्सेवा समञ्कर्‌ केवर श्रीमगवान्‌कर निमित्त सम्पादन 
करना ओर उनके पटाफल्मे आसक्ति न रखकर समान रहना 


ओर यह समङ्ना कि जो कुछ यक्त का किये जाते दैवे सव 


#ीमगवानवी शक्तिदारा हते है ओर उसका श्रेय केवर श्रीभगवान्‌ 
को हे तथा जो अलक्त काय हद वे अहात्‌ ओर ममताके कारण 
रतिके गुते प्रसित होकर कथि जाति हैँ ओर उनका दायि 
क्तीपर है--यही श्रीमगवान्‌मं सर्वकमोर्पण है, जिसका विधान 
उपर नारदसततमै दै । स्का दसस न @ 9 
क्षणमर भी विस्मरण होनेपर प्स १ 
परम प्रेमका माव है । जवतक व्वा 
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सर्वदा श्रीमगवानूको विराजमान नदीं देखगे ओर प्रमे सत) 
सव प्रकारके करम उनके कर्म समञ्चकर्‌ न करो तवतक्‌ यह सदा. 
सर्वदा स्मरण रखनेका भाव नहीं आ सकता । इस भावक निमित्त 
यह नितान्त आवद्यक है कि प्रातः-सन्ध्या श्रीमगवान्‌के मन्वा 
नपर ओर उनकी दिव्य मूर्तिका ध्यान हृदयम नियमे प्रक 
साथ किया जाय ओर उसके वाद किसी गौण नामका मानसिक 


चिन्तन निरन्तर विया जाय । 











खाद्काक्त फगकत्कत्वि 


५ लोन भगव्ातिके दो भ्रकारके उपाय बतटाये गये है । 
> उनमेसे एक तो साक्षात्‌ भगवसप्राप्िके प्रदान करनेवाठे 
हं जो विरोषकर गुण ओर भावमूख्क है । दूसरे उपाय 
प्रधानतः साधनामूढक हैँ जो गुण ओर मारवोकी 
प्रा्तिमे सहायक होते हैँ । तथा इनके द्वारा दही 
भगवः्राप्तिके कारण बनते है । साधकोकी विरोष 
परवृत्ति ओर अनुरागकरे निमित्त साधनाको भी भगवद्प्राक्षिका उपाय 
कह सकते है, क्योकि वह साक्षात्‌ नहीं तो गोणरूपते भगवत्‌- 
प्रातिका कारण अवद्य होती है । साधनाके विना अभीष्ट युण- 
भावकी प्राति हो भी नदीं सकती? इसव्ि वह परमावस्यक वस्तु 
हे । जिस प्रकार नीवकी ढताके बिना मकान ठर नहीं सकता 
। उसी प्रकारं साधनाकी ताके विना भगवाते उपायखख्य 
| गण-माव भी विर्याय नहँ हौ सकते । इस प्रकार मगवस्रातिमे 
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गुण-माव रक्ष्य है ओर साघना उनकी प्रा्िके उपाय है । इन 
दोनोके भेद ओर पारस्परिक सम्बन्धका ज्ञान रखना प्रमावह्यक है| 
क्योकि जिन गुण-मावोकी ग्राप्तिके च्यि साधना कीजातीहै 
उनके महत ओर प्रयोजनको न जाननेसे वहं कभी सफर नहीं 
हो सकती । इस रहस्यके न जाननेवेः कारण ही लोग गुणमावोकी 
अवहेखना कर॒ उनके विरुद्राचरण करते है तथा साधनाको ही 
साक्षात्‌ प्राप्तिका मूढ कारण मानकर भगवय्प्राप्तिको क्रय-विक्रथकी 
वस्तु बना डाठ्ते है । इस प्रकारकी साधनाओंमे बाद्यख्पसे 
निष्कापभावका चाहे कितना दही प्रदर्शन हो, आन्तरि 
भावना तो सदा यदी रहती है कि साधनमे कष्ट उठानेसे उसके 
फट्खरूप भगवान्‌की प्राप्ति अवदय होगी । परन्तु यह ठीक नरह | 
भगवानको साधनरूपी कीमत देकर कोई नदी खरीद्‌ सकता, इस 
भावके साधक अनेक कष्ट सहनेपर भी जब भगवत्‌ प्राति नहीं कर पाते 
तो समञ्च ठेते हे वि क्रय-विक्रयकी मावनारूप साधनसे उसकी प्रात 
कदापि सम्भव नहीं है ओर तव वे श्रीमगवानूके दिव्य गुणः, 
अर्हिंसा, सत्यः क्षमा, परोपकार, ब्रह्मच, शोच, संतोष, आलङ्ञानः 
निर्मोह, शमः, दम; समता आदि (गीता १० । ४-५) तथा 
निष्काम सेन्य-सेवक-भावको धारण करते है ओर उने अपने 
देनिक जीवनके अभ्यासम ठगाते हैँ । जिससे मगवद््रा्ि तो क्य, । 
स्वयं भगवान्‌ ही सेवक वन जाते है । एक महात्माका कथन है किं | 
साधना करनेका ताप्प्ययह है किं उसके अभ्याससे थककः | 
साधक जान ठे कि केवट साधनासे ही नहीं वल्कि निष्कामभावते | 
श्रीमगवानके दिव्य गुण ओर सेव्य सेवक-भावके धारण करने 
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ही टुर॑म भगवल्छृपाकी प्राति होती है, अन्यथा नहीं । गीतां 
भगवान्‌ कहते हँ कि (नवेद, न यज्ञ, न स्वाध्याय, न दान, न 
कमं ओर न उग्र तके द्वारा ही को$ श्ल लेकमे स॒ञ्चे देख सकता 
है ( गीता ११।४८ ) । तथा मेरे खरूपकवो हे अयन ! जैसा 
तमने देखा है वेसा (प्रत्यक्ष दर्शन ) को$ वेद्‌, तप, दान अथवा 
कर्मके द्वारा नहीं देख सकता; ( गीता ११।५३ ) एवं साधकं 
(योगी ) वेद, यज्ञ तप ओर दानसे जो पुण्य-फट प्राप्त होते है, 
उनसे परे जाकर परम पदको प्राप्त करते हैँ (गीता ८ । २८) \ 
इस प्रकार एक ही सिद्रान्तका वारंवार अनुवाद होनेसे उसकी 
परम सत्यता स्वतः सिद्ध होती है । 
मिथ्या धारणाल्ते हानि--युण-भावके मट्खको न जानकर्‌ 
केवट साधना करनेवाठे उनको प्रा्िके अवसरको पाकर उनकी 
अवहेरना ही नहीं करते; बल्कि उनके विरुद्र आचरण करते हैं 
जिससे बडी हानि होती है । इस प्रकारकी साधनासे सिद्धियौकी 
ग्ाप्ति भटे ही हो, किन्तु मगवसप्रातति कदापि नदीं हो सकती । 
वह॒तो दिव्य गुणभाव अर्थातु निष्काम प्रेमाभक्तिसे होती है 
(गीता ११। ५४) । गुणमावकी प्रा्िके व्थि दुगुंणोको छोड 
कर्‌ दिव्य गुणका ग्रहण तथा भोगात्मक खार्थभावको छोडकर 
श्रार्थं॒निष्काममावको ग्रहण करना अव्यन्त आवह्यकं है । 
विकारनासन-विकार (दुर्ग) के निबारणके विपये 
मगवान्‌ने गीताम कहा है कवि काम ओर न रनोयुणसे ५५ 
होते है, यह कभी न शान्त होनेवाटे महापाप & इ जप्ता चदु 
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समञ्चो (मीता ३। २७) । काम, क्रोध ओर छोभ यह नरके 
तीन द्वार है, इनसे अपना ही सव्यानारा होता है, इसय्यि इनका 
व्याग करना चाहिये ८ गीता १६ । २१ ) । मरनेके पहठे इस 
जन्मत ही जो काम-क्रोधके उद्धव ओर वेगको सहन कर सकता 
हे वही सिद्ध ओर सुखी मव्य है (गीता ५। २३) । इच्छा, 
द्रेषसे उत्पन इए दन्दरके महसे हे भारत ! सव प्राणी सम्मोहित हो 
आवागमनमे पडते दै (गीता ७।२७) } इस प्रकार काम, क्रोष, 
छोभ॒ ओर श्प्या-द्रेषके निवारणका उपदेदा देते इए भगवान 
इद्दियनिग्रहको भी परमाघद्यक बतटाया है ( गीता ४।२६-२७)। 
दिव्य गुण--दृसरोके दुःखको अपना दुःख ओर घुखको 
सुख नानकर जहंतक अपनेसे हो सके, दूसरोकि दुःखको 
दूरकर तथा उनकी सुखबृद्धिमे सहायकः बन सन प्राणियोका हित 
करना सवसे वडा गुण टै । अपने दोषौको नष्ट क 
दन्द्रमावको हटा, सव मूतोके हितम रत संयमी ऋषिलोग 
ब्रह्मरूपी नि्वणपदको प्राप्त होते दै (गीता ५ । २५ ) । हे अजुन! 
सुख अथवा दुःखमे जो अपने ही समान सर्वत्र देखता है वह योगी 
महान्‌ हे (गीता ६।३२. ) । इस प्रकार समभाव ओर सदालुभूति 
भी दो दिव्य गुण है । असंमोहः, क्षमा, सत्य, शम, दम, अर्हिसा! 
समता, संतोष आदि जो खयं श्रीभगवानके भाव है उनका पा 
करना आवश्यक टै (गीता १० | ४-५ ) । अत्यन्त द्वेष्यता, | 
मेत्री, करुणा, ममता-राहित्य निरहंकार, क्षमाशीरता, खख 
दुःखम समान भाव, सतत संतुष्टि, निश्वयमे दढता, 
मन ओर बुद्धिको अपित करना, हर्ष, रोक, अम्भ ओर 





। 
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निवृत्ति, अनपे्षा, शुचिता, शत्रुमित्र, मान-अपमान, सुखदुःख, 
निन्दा-स्तुति आदिमे समान माव, यथाटाभमें संतु्टता आदि भक्तके 
दिव्य गुण है ! यही कयो, जन्म-मरण, जरा-रोगसे निडत्ति ओर 
अमृतत्यका साम तथा ब्रह्मकी प्रापि जिस त्रिगुणातीत अवस्थासे होती 
है वह भी दिव्य गुण ही ह । सुख-दुःखमं समान भाव, खस्यताः 
प्रिय-अगप्रिय, निन्दास्तुति, मान-अपमान, इन्नु ओर मित्र समे 
समानभाव, तथा अभय, सच्व-संञ्द्ि आदि समस्त देवी सम्पत्तियां 
भी दिव्य गुणहें। 

दिव्य भाव-भोगसम्बन्धी खार्धकामनाको व्याकर कर्तन्य- 
कर्मोको, फलठ्की कोई भी आकांक्षा न रखते हए इखवरके निमित्त 
उसके ही कर्म समञ्चकर आचरण करना दिव्य भाव्र है ( गीता 
९। २७; ११ । ५८; १२। &-१०)। 

परम भाव-- सर्वत्र सव प्राणि्योमें दशचरको परम कारण 
ओर सुृदख्यसे जानकर उन ८ प्राणियों) की तष्टिके दारा उन 
(श्र) की सेवा करना, तथा सवने श्रीमगवानूको ओर 
श्रीमगवानमे सवको देखना परम भाव है, इस भावके द्वारा खयं 
श्ीमगवानूके साथ उद्र सम्बन्ध स्थापित हो जाता है (गीता 
४।३२५; ५।७;६।२९-३ १६ ७।७-१०? १९; १०। ४५९ ५॥ 

मस्य साधना--आजकट अधिकतर साधकोको यह अच्छी 
तरह तिदित नहीं ह्येता कि सुख्य साधन क्वा हे? श्रीमद्भगवद्वीताने 
तो शवरस्मरणको ही सव साधनोम सुख्य मानां । सदा भगनाचका 
स्मरण करते इए कर्तव्य कमोँको करना तथा यह समञ्जना कि 
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समस्त कर्म उन्दीके टै, एवं मन, बुद्रिके साय समस्त करमो 
निरहंकारभावसे श्रीभगवान्‌को अपण करना, अनन्य चित्तसे उनका 
स्मरण ओर कीर्तन करना, नित्ययुक्त होकर उनकी उपासना करना, 
परस्पर श्रीभगवान्‌के दिव्य गुण, स्वरूप, यश॒ आदिका चिन्तन 
करना, एवं प्रेमसे भगवद्धजन करना, यही सुख्य साधन है 
(गीता ९। १४), २७, ३४; १०।९-१०; १२। १३) । 


नवधा भक्तिमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन 
यह छः साधना है, तथा शेष तीन दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन 
भाव है इनकी प्राप्िके विना साधना परिपक्त नदीं हो सकती । 
साधनाकौ प्रगतिमे इस प्रकार तारतम्य होता है- पूजा, स्तुति, 
जप, ध्यान ओर ठ्य } कहा भी है-- 
पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तो्रकोटिखमो जपः। 
जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो खयः ॥ 
, साधनामे ध्यान अन्तिम अवस्था है जिसका अन्त ठय अर्थात्‌ 
भगवत्प्रापतिमे होता है । 
गुण ओर भावका सम्बन्ध- बहुतोका यह भी भ्रमहैकि 
अहिंसा, सव्य, क्षमा आदि दिभ्य गुणोके विना ही मगवद्भावकौ पराह 
हो सकती है । परन्तु जिस प्रकार पौधेके बिना पुष्पका होना सम्भव 
नहीं उसी प्रकार सदगुणोके विना सद्धावका होना भी सम्भव नहीं है | 
सद्गुणस्पन पुरुष ही दास, सख्य ओर मधुरभावको प्राप्त क 
सकते है, अन्य नही । गुण-भाव ओर साधनक पारस्परिक सम्बन्धक 
न जाननेवाटे अनेक साधक साधने निष्ठा रखते इए भी काभ 








२७९ >< ८ ८ साक्षात्‌ भगवत्प्रापिं 


क्रोध, लोभ, असत्य आदि दुर्णोमे पड़ रहते हे ओर समञ्ते है कि 
इनके रहनेपर मी केवट साधनके वरसे भगवानकी प्राप्ति हो सकती 
है । परन्तु यह नितान्त भू है । दुगण कभी साधनाको सफल 
नहीं होने देते, इसी प्रकार कुछ खग चस्त्रि-गठनके अभिलाषी 
बनवार केवल अपनी चेटा ही दिव्य गुणकी प्राप्ति करना चाहते 
है, परन्तु यह असम्भव दै । क्योकि वरना भगवद्भजनरूय साधनके 
चरित्रिवान्‌ अथवा दिव्य गुणयुक्त होना आकाराकुघुमके समान 
ह | केवर विचार ओर इच्छाशक्तिके द्वारा बाहयरूपसे चस्तरिनिर्माण 
हो जानेपर भी अन्तर्चसिका निमण अर्थात्‌ खार्धव्याग, सवत्र 
आसमदर्शन आदि श्रीय दिव्य गुणोकी प्रापि नहीं हौ सकती । 
इनकी प्राप्ति तो आत्मविकासके दारा ही सम्भव हे । अतः साधन 
जीर सदगुणका कार्यकारणसम्बन्ध स्पष्ट है तथा इन दोनोके 
द्वारा भावकी प्राध्िका होनाभी निश्चय है । प्रारम्भमें साधनाके 
ही-साथ सत्‌-गुणकी प्राधमं भी सचेष्ट रहना आव्सवकः दे । 
प्रायः अधिकां लोग दिव्य गुरणोकी प्रा्िको महसपू्णं 
न मानकर इसकी ओर विलुठ दी ध्यान नहीं देते बल्कि किसी 
सरक पय अथवा साघनव्िवकौ खोजमे रहते है ओर सद्गुणोकौ 
जान उसमे प्रदर नदीं होते है । परन्तु चहं चाद्‌ 
अन्तःकरणकरे भाव मिन है तो किसी 


2108 
आजकं 


ग्रा्तिको कठिन 
रखनेकी वात है कि यदि 

मी क्रियके दवारा भगवघ्माप्ि असम्भव हे 

न्धीसे निवेदन किया था कि 


सव्य आदि सद्गुणोके उपदेरासे दी जनता 


टेखकने एक बार महात्मा ¶ 
केवर अहिंसा; 
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किस प्रकार अर्दिसक, सत्यवादी आदि हो सकती है, मनुष्यकी 

कमजोरी, इन्दियलोट्पता, खार्थपरता आदि केवल उपृदेशाते 

किस प्रकार दूर हो सकते हे १ इसव्यि क्या यह टीक नहीं हे कि 

अहिंसा, सत्यादिका पाटन ईदरस्मरणके साथ-साथ हो एमहात्माजीने 

कहा किं वात ठीक है ओर रेसा दी होना चाहिये ।' 
भगवत््राक्तिके तीन भाव-- 

(१, “सव प्राणियोके हदयमे शर दहै" यह जानवर अपने 
मन॒ ओर बुद्धिके मल्को दूरवर, चित्तको अभ्यास-वेरागयमे 
दवारा शान्त कर, अपने आत्मामं खित हो निहैतुक उपासना ओर 
ध्यानद्वारा परमात्माको प्रत्यक्ष करनेका यतत करना । 

(२) सर्वत्र प्राणियोमे श्घरको वर्तमान जान उनकी निष्काम 
सेवा करना भर इस प्रकार सर्वदा ईर-स्मरणमे संख्् रहना । 

८२, संसारकी सव वस्तुओंको शर्की सम्पत्ति जान उनम 
ममत्वका त्याग करना तथा ज्ञान, वट, क्रिया आदिक श्यी 
खाभाविक्‌ राक्ति जानकर अहंकारसे वचना एवं निर्मम, निरंकार 
होकर लोकहित कारयोको यथार्थ श्छरसेवा समञ्च, फलकी विना 
आकांक्षाके उनमें प्रवृत्त होना । 


इन्दीसे साक्षात्‌ भगवत्प्ापति होती है | 


- "स 9~- 











धको प्रायः श्रीभगवानके दशनकी प्रवर आकांक्षा 
ह दील पड्ती है ओर उसकी पूर्ति न होनेसे अनेकों 
४, के मनमें निराशा आ जाती दै जिसके कारण 
{ साधनमें शिथिटता तथा श्रद्धामे कमी आना 
न ८( सलामाविक हो जाता है । अतएव इस विषयपर्‌ 
 # नु विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक जान 
पडता हे । 

दर्शानदुर्ठमता --श्रीमदरगवदरीतामे श्रीभगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 





कहते है-- 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव खचश्चुषा । 


दिभ्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
(११।८) 
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हे अर्जुन ! त॒म अपने चम-चक्चुओंसे मेरे रूपको नही 
देख सकते हो, इसव्यि तग दिव्य च्च प्रदान करता हँ । भ 
प्रभाव ओर योगको देखो । 


दर्शन देनेके उपरान्त फिर श्रीमगवान्‌ आगे जाकर कहते है - 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानै 
न च क्रियाभिर्न तपोधिर्ैः । 
एवंरूपः राक्य अहं खखोके 
दरष्त्वद्न्येन कुरूपवीर ॥ 
(गीता ११।४८) 
हे अर्जुन ! यह रूप तेरे सिवा इसके पू दूसरे 
द्वारा नहीं देखा गया ओर न इस नरटोकमे वेद्‌, य्न, अध्ययन, 


दान, क्रिया तथा उग्र तपके द्वारा ही यह देखा जा सकता है ॥ 


श्रीभगवानके दरनके विषयमे महाभारतके शान्तिपर्वमे भी 
एक कथा आती ह । देवि नारदके हृदयम श्रीनारायणके दरख॑नके 
च्यि भगव््ेरणा इई ओर वह मेरुपर्वतके शिखरसे गन्धमादन 
नामक पवंतके शिखरपर जा पचे ओर वहाँ से रीघ्र ही बदक्कि- 
श्रममं जा पर्वे जहाँ नरनारायण उग्र तपम को थे । उन्होने 
देवषिं नारदकी यथावत्‌ पूजा दी । पश्चात्‌ उसी प्रसंगमें नारदजी- 
ने श्रीनारायणसे पूख- . 

पूजां गुरूणां सततं करोमि 
परस्य गद्य न तु भिन्नपूवम्‌। 
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वेदः सखधीता मम खोकनाथ 
भ यु ४ 

त्तं तपो नादतस्ुक्तपूवेम्‌ ॥ 

शक्तानि चत्वारि यथागमं मे 
(१ ^ ० = 

दारौ च मित्रे च समोऽस्मि नित्यम्‌ । 
दिदेवं खततं प्रपन्न 

मेकान्तभविन वरणोसयजसखम्‌ ॥ 


५। 


तं 


एभिर्विरोषैः परिशुद्धसच्वं 
कस्मान्न पदयेयमनन्तमीराम्‌ । 
८ महा० शान्ति° ३३५ । ३-५ ) 

ष्टे छोकनाथ ! मैने वेदोका खाध्याय किया है, मैन 
तप भी किया है ओर पहले भ असत्य भी नहीं बोढा द्व म अपने 
गुरुजनोकी सदा पूजा करता द्व दूसरोकी गु वातोको मैने पहले 
कमी प्रकट नहीं किया है । मैने शाखानुसार ८ हाथ, पैर, उद्र ओर 
उप ) इन चारोको कुकर्मसे बचाया है । मै रत ओर मित्रे सदा 
स॒मदृष्टि रखता ह, सदा आदिदेव परमात्माकी शरण रहता द्व, तथा 
अनन्यभावसे उनकी पूजा करता द्र! इन विशिष्ट णेसि सम्यक्‌ 
पसे दर स कोनेपर भी अनन्त $रका दन सज्ञे क्थों 
नहीं होता ? 

परन्त॒ इस प्रह्लका उत्तर विना दिये ही श्रीनारायणने 


नारदी विधिवत्‌ पूना करै उनकौ श =. 4 
बहते मरु प्तक ओर चे गये । उस पतक चथ शेतद्ाप 
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है । उसी श्ेतद्रीपमे सनकादि ऋषयो को क्षणिकः, तथा देवर्पिनारदवो 
पृण ब्रह्मसाक्षात्कार हआ । वह कथा इस प्रकार है-- 


सत्ययुगमे परम धर्मात्मा उपरिचर नामके {जाने अद्वमेध- 
यज्ञ विया, उसमे कोई पद्य-हिसा न इई ओर यज्ञके होताओमि देव- 
गुरु ब्रहस्पति पुरोहित वनकर अभ्रिं आहति देते थे । उस यज्ञम 
अन्य देवताओंके समान श्रीभगवानने भी खयं प्रकट होकर अपना 
यज्ञमाग ग्रहण किया था । छोगोने प्रव्यक्त श्रीमगवानूके यज्ञमागको 
आकादामे ऊपर जाते देखा, परन्तु राजाके सिवा ऋषिमण भी 
श्रीभगवान्का दान न कर सके । देवगु श्रीढहस्पति भगवानूका 
द्शंन न पनेके कारण अविदाम आ गये ओर उन्होने सुवावो 
उठाकर क्रोधसे अन्तरिक्षम उपर फेका । इसपर उपस्थित ऋषियोने 
उन्दं सम्चाते इए कहा-- 
न शाक्यः स त्वया द्वषुमस्माभिवं वृदस्पते ॥ 
यस्य भरखाद्‌ ङुर्ते सख वै तं द्रष्टुम्ंति। 
( महा० छान्ति० ३३६ । १९-२० ) 
दे ब्रहस्पते ! उनको ( परमात्माको ) हम या आप 
नह देख सकते । बह जिसपर कृपा करते है, वही मनुष्य उनको 
देख सकता ह | 
इसके बाद सनकादि सुनि बहस्पतिको समञ्ञाते हए कने 
गे कि हे बरहस्यते ! सुनो, हमटोग ब्रहमाके मानसपुत्र ह । 
श्रीनारायणके दशंनके निमित्त दमलोगोने घुमेरुके उत्तरभागं 
एक हजार वतक कठिन तपस्या क़ । तपस्याके बाद आकाश 





वाणी इई किः हे पियो ! तुम्हारी मनोकामना खेतद्रीपमे सिद्ध 
होगी }' इसे सुनकर हमलंग खतद्रापमं गयं । वहा श्राभगवान्‌ 
हमे दर्शन देकर शीघ्र ही अद्द्य हो गये । कारण यह धा कि 
श्रीमगवानकरे महान्‌ तेजके प्रभावसे आच्छन होनेके कारण हमारे 
नेत्र चौँधियाकर उनके दर्शन करनेमे असमर्थं हो गये । उस क्षणिक 
दर्शनसे मी हममे विन्ञानका उदय इआ । तव पिरि हमने सौ 
वरपोतक तप किया । हमलोगोने श्ेतद्रीपके महातेजा महात्माओंको 
देखा जो सानसजप करते पे । इसके वाद पुनः ज्योतिका प्राटुमाव 
इअ जिसकी मदात्मागण अचौ ओर स्तुति कएने ठ्गे । परन्तु 
नत्रोवी ज्योति तथा इन्दिथकी शिथिताके कारण हमन केवट 
महातमाओंद्वारा की इई स्त॒तिको खना, परन्तु उनके तेजक। 
देखने हम असमर्थं थे । तव उस अद्य पुरुषने हमसे कहा कि 

श्रा वः पुरूषाः दवेताः सवेन्द्ियविवनिताः ॥ 

दृष्ठ भवति देवेशा पमिदष्ाद्जात्तमः। 

गच्छध्वं श्ुनयः सवं यथागतयितोऽचिरात्‌ ॥ 

न स राक्यस्त्वभक्तन द्रष्डु दवः कथञ्चन । 

कामं कठेन महता शकान्तित्वसुपागतः ॥ 

दाक्यो द्रष्टु स भगवान्‌ प्रभामण्डरदुटंखाः । 


मदत्‌ कायश्च कर्तव्यं युष्माभिरदविजखत्तमाः ॥ 
विपर्यासं गतेऽपि च। 


इतः ऊतयुगेऽतीते वि 
वेचखतेऽन्तरे विप्राः प्राते चेतायुगे पुनः॥ 
सुराणा कार्यसिद्धयथ सहाया भविष्यथ । 
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एवं सुतपसा चैव डभ्यकव्यैस्तथैव च ॥ 
देवोऽस्माभिने दष्टः सख कथं त्वं द्रष्टुर्हि । 
( महा० यान्ति २३६ । ५२-५९ ) 
सर्वेन््ियविवर्जित शरेतवर्णं महात्माओंके दर्शन होनेसे श्री 
भगवानूका दान प्रा होता है । तुमढोग जलोँसे आये हो वहाँ 
शीघ्र वापस जाओ, भक्तिहीन पुरुष किसी प्रकार भी श्रीभगवानूका 
दन नीं पाता । हे द्विजसत्तमगण ! वहत काटतक तुमढोग 
एकान्तनिष्ठ होनेपर प्रभागण्डद्रारा दुर्दा श्रीमगवान्‌का दर्शन 
करनेमे समर्थ होओगे । इसके व्यि तुं महान्‌ कार्य करना 
होगा । हे विप्रवर ! इसके वाद्‌ सत्ययुगे वीतनेपर वैवखत मन्वन्तर 
त्रतायुगके प्रारम्भकाख्मे देवताओंकी कार्य-सिद्धिमे मलोग 
सहायक बनोगे ।' 
इस प्रकार हे बृहस्पते ! जव परम कठोर तपस्या ओर 
हन्य-कम्यके देनेसे हमटोग श्रीमगवानके दर्शन न पा स्के तो 
तम किस प्रकार उनका दर्दान पा सकते हो ? 
इसके वाद्‌ नारदजीके प्रमातमदर्खनकी कथा आती है। 
देवि नारदने खेतद्वीपमे जाकर वहोँके सखेतवर्ण महातमाओंका 
दर्शनकर उनकी पूजा तथा उनका मानसिक आरीर्वाद प्रापक 
भ्रीमगतानकी स्तुति की । तदनन्तर मगवान्‌ने उन्ह दान दिया 
ओर उनसे कहने खो- 
नचमांते दद्रिरे न च द्रक्ष्यति कश्चन । 
कते द्यो काम्तिकथ्रेष्ठासवं चेवेकान्तिकोत्तम ॥ 
( महा० शान्ति० ३२३९। १३२) 
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“हे नारद ! मै सनकादिक दर्शनार्थं ययँ उपसित धा, 
परन्तु वे मेरा दर्दान करनेको समर्थन इए जर न को$ अनन्य, 
भक्ति बिना सुज्ञको देख ही सकता है । तुम अनन्य भक्तोमे श्रेष्ठ 
हो, इसय्यि तुम्हे मेरा दशान प्रप हज ।' तथा-- 

उवाच बचनं भूयो गच्छ नारद्‌ मा चिरम्‌ ॥ 
इमे हानिन्दरियाहारा मद्धक्ता चन्द्रव्चसः। 
एकाय्राधिन्तयेयुरमो नैषां विभ्नो भवेदिति ॥ 
सिद्धा ये ते महाभागाः पुरा दो कान्तिनोऽभवन्‌। 
तमोरजोभिनिक्ता मां अवेक्ष्यन्त्यसं दायम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति° ३३९ । १८-२० ) 
श्रीभगवान्‌ फिर वोठे किं हे नारद । तुम शीघ्र ही 
यसे चठे जाओ । यह चन्द्रमाकी-सी कान्तिवाठे इन्द्रिय ओर 
आहाररहित मेरे मक्त है, यह एकाग्रचित्तसे मेरा चिन्तन कर रहे 
है, इनके काममे विध नरी पडना चाहिये । यह पुरुष मदाभाग्यवान्‌ 
हे ओर अभी सिद्ध इए है, पहरे मेर अनन्य भक्त थे, अव यह 
रजोगुण ओर तमोगुणसे रहित सष प्रवेश करगे, इसमे कुछ भी 
संशय नदीं है ॥ तथा-- 
न ह्योतद्रह्मणा प्रा्तमीद्यं मम दनम्‌ ॥ 


प्राप्रमचेद एकान्तगतवुद्धिन) ॥ 


यत्वा 
( महा शान्ति २९९। १०७-१०८ ) 

न ५ = = जः 
हे नारद ! देखा मेरा॒दशन, जसा ॐ तुमने आः 


1 १ 
एकान्तभावसे प्राप्त किया है, ्रह्माको भी प्राप नही होता । 
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ऊप्रके कथनसे यह सिद्धान्त निकर्ता है कि श्रीमगवानूका 
अग्राकृत दिभ्य रूप प्राकृत चश्चुसे नहीं देखा जा सकता है । एेसे 
दर्शनके निमित्त दिव्यदषटि प्राप्त करना आवदयकः है जो श्रीभगवान्‌ 
की कृपासे ही प्राप्त होती हे । साधक अपे इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धिको शद्ध ओर वामे करके आत्मराव्यमे खित होनेपर ही 
-यथार्थ भगवदर्दान प्राप्त कर सकता है | इस प्रकार जो खयं ऊपर 
नाना नहीं चाहते; बल्कि श्रीभगवान्‌को ही नीचे घसीटनेकी इच्छा ` 
करते हे उन्हें भक्ति-मावनाके विरुद्र॒ समञ्चन चाहिये । योग्य 
होनेपर क्षणमात्रके ट्य भगवच्छटा दिखलयी भी दी तो उससे 
उसी प्रकार विज्ञानका उदय ह्येगा जिस प्रकार सनकादिकों इभ 
था । परन्तु अयोग्य रहनेपर तो महान्‌ तेजयुञ्ञमय भगवदर्चनसे 
मलुप्य वरा उठता है । अजुन भी भगवान्‌के दिव्य रूपको देखने- 
कै ल्थि पूरणं ख्पते तैयार न थे, तभी तो वह॒ घनराकर कहं 
उठे थे कि 

अच््पू्वं हृषितोऽस्मि दष्ट 
भयेन च प्रव्यथितं ननो मे। 

दे हृष्ण ! आपके इस अदू रूपक देखकर मै 
हषित हो रहा द्व तथा मेरा मन भयते व्याकुल हो रहा है॥' 
जव अनी यह हालत थी तव सामान्य पुरुषकी तो वात दही 
क्या है ९ 


एेकान्तिक भक्तिसे मगवदरान होता है । ेकान्तिक भक्तिकी 
शराधिके व्यि निहेतुक भाव आना चाहिये, जिसमे श्रीमगघानूक्ो 
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¢ ¢ * <=. 
स्व॑ख अपण करनेकी अर्थात्‌ सेवा करनेकी इच्छा हो ओर बदले 
कुछ भी पानेकी तनिक भी चाहना न हो । एक आदर्शं भक्त 


कहता टै कि भँ चाहता ह्रं कि श्रीभगवान्‌ यह भीन जानकि 
मँ उनकी सेवा-भक्ति करता द क्योकि यह जाननेसे कदाचित्‌ 
वह कुदे द तो मेरी निरहेतुकी भक्तिमे धव्या ठग जायगा ॥! 
अतएव दर्शन पानेकी अभिलाषा भी निर्हेतुकी भक्तिके प्रतिकूट 
। है । साधकको अनुराग अवद्य रखना चाहिये परन्तु ध्यान रहे 
कि वह खार्थमय न हो | साधक मक्तका सदा यदी अनुराग होना 
चाहिये किं चित्त सदा श्रीभगवानूके चरण-कमटमे अनुरक्त रहे 
तथा शारीर, इन्द्रिय, मन॒ ओर बुद्धि निरन्तर उनकी सेवामें रत 
` रहे । भक्तोकी सदा यदी वच्छा रही है ओर उन्होने भगवानूसे 
वरदान भी यही मोगा है । कहा भी है-- 

खा इानिस्तन्महच्छिद्ं सा चान्धजडमूढता । 

यन्मुहच॑क्षणं वापि वादेवं न चिन्तयेत्‌ ॥ 

वह॒ कितनी वड़ी हानि, कितना बडा दोष तथा कैसी अन्ध- 
जड-मूढता है जिसमे श्रीमगवानूका क्षणमात्र भी चिन्तन नही होता । 

कह हनुमान बिषति प्रमु सोई \ जब तव सुमिरन भजन न हद ॥ 

अव प्रश्न यह है कि यदि साक्षात्‌ दान छषियोकि निमित्त 
तो क्या जिज्ञासु परषोकी दर्श॑नकी आकांक्षा सफ 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ भावके वमे 
सच्चा माव होनेपर उनके, ददान 
है तो दूसरी बात है । 


भी दुर्म दै 

नहीं हो सकती ८ 

है--“भाववदय भगवान्‌ ॥° 

अवय हो सकते है परन्तु भाघकी कमी 
१९. 
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सव शाख, ऋषि ओर संतोंका यह सर्बसम्मत सत है वि यह्‌ 
विख श्रीमगवान्‌का खूप है-- 
सीयराममय सब जग जानी \ करो प्रनाम जरि जुग॒पानी ॥ 
( गो° श्रीवुरपीदाप्त ) 
अतः विदवमात्रको श्रीभगवद्रुप॒ जान यथासम्भव दसकी 
निष्काम सेवाकर उसीमे तृप्ति प्राप्त करनी चाहिये । इस विश्वमे 
भीजो दस्र ओर असमर्थं है उनके विषयमे तो यही समञ्गना 
चाहिये कि श्रीभगवान्‌ने खयं यह विरोष रूप धारण किया है 
जिसमें भक्तोको उनकी सेवाकर यथार्थं साक्षात्‌ भगवत्‌-सेवा करने- 
का मौका मिटे । देसी सेवा ेकान्तिव भक्तिकी मुख्य साधना है, 
परन्तु आजकट इसकी पूरी उपेक्षा की जाती है । श्रीमद्भगवद्तीताके 
दशवे अध्यायमे जो सूर्थ, चन्द्रमा, अथि, समुद्र, हिमाखय, पीपठ, 
गरुड, गगा, पवित्र कीतियुक्त पुरुष, सुन्दरता, पाण्डित्य, स्मृति, 
मेषा, धैय ओर क्षमायुक्त पुरुष, तेजस्वी ओर सत्ववान्‌ पु 
भगवद्विभूतिके रूपमे वर्णन विये गये है इनका दर्शन भी भगव- 
दर्शन हे । भक्तदयारा अचित श्रीमगवानूकी . प्रतिमाका दरशन तथा 
भगवह्टीलाकी मूर्तियोका दर्शन भी भगवदर्न है । विरोषतः श्री- 
भगवानके निरहेत॒क भक्तका दर्शन तो साक्षात्‌ दर्शानके समान 


उपकारी है । परन्तु ेसा दर्शन ओर उसका ज्ञान शरीभगवान 
कृपासे दी होता है-- 


बिनु हरि-कृषा भिरि नहि संता} 
कत्पित दङ्ञ॑न-शरीर-सम्बन्धी सवास, नाद तथा बाह्याक- 
खोकनः ध्यानः एकाग्रता आदि क्रियाओंसे मौ भीतर ओर बाहः ‹ 
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द्दान हो जति है, विन्तु यह यथार्थं दर्शन नहीं है, क्योकि 
साक्षात्‌ दरशनसे प्राप्त होनेवाटी दान्ति ओर परमानन्द्की प्रापि 
इनमे नहीं होती । साधकको रेस दर्नसे सावधान रहना चाहिये, 
कहीं दन्दीको यथार्थं दान मानकर वह साधनसे उपराम न हो जाय । 
स्मरण रहे वि एेसा दरशन हृदयमे जहाँ भगवानूका वासस्थान है 
वहो नदीं होता । 

श्रीभगवत्‌-ग्रातका मुख्य सराधना--श्रीमद्भगवद्वीताके १८ 
अध्याय साधनाकी १८ पटसियां है, इसके जाननेके ल्य गीताका 
भठीभाँति मनन करना चाहिये ओर तदलुसार जीवननिर्माणकी 
चेष्ठा करनी चाहिये । निर्हैतुक लोकःहित कर्मयोगद्रारा 
चित्तकी शुदि होनेपर ओर यम-नियमादिके अभ्यासदारा इन्दिय 
ओर मनके निरोध करनेपर, तथा ज्ञानयोगद्रारा आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेपर जो अन्तिम साधना साक्षात्‌ प्राक्षिकी रह जाती है 
उसका वर्णन गीताम इस प्रकार आता है-- 

ये तु सर्वाणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

(१२।६) 

परे अनुरत साधक सम्पूणं करमोको केवट मेरा कमं 
जानकर उन्दः मेरे निमित्त करके ५ उपासना 
( निरन्तर चिन्तन ) ध्यानयोगद्रारा करकं मेरी सेवा करते हैँ ।' 


¢= (~ =, क 
स्मरण रहे कि श्रीमगवान्‌के साक्षात्‌ वही कर्म है जिनसे उनके 


~ ^ ,, भ भलाई होती है । सनकादिको दशन न 
अंशाभूत जीवोकी यथाथ भटर ती 
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मिट्नका एक कारण यह भी था कि उन्होने केवट अपने सिंमित् 
तपस्या की थी, छोक-हितवके निमित्त नहीं । यही कारण है दिं 
उनको इस प्रकारकी भगवदाज्ञा इर थी कि जव तुम देवताति 
कार्यम सहायता करोगे तव तटं दर्ान मिलेगा । परन्तु श्रीनाद्- 
जी कीर्तनोपदेशद्रारा खोक-हितमें टगे रहते है, अतः उन्हे भगव 
ददान प्राप्त हभ था । यह परहित-निरतमाव ही शक्तकां यथार्थ 
क्षण हे | 


स्वभ-दर्बन--श्रीयुत अगृतटाट सेन गुपतद्रारा प्रणीत बंगा 
उपदेरा-संग्रहके प्रष्ठ ११६ में पूज्यपाद महात्मा श्रीविजयक्रृष्ण 
गोखामी इस प्रकार उपदेश देते है--“खप्रमे यदि यथाथ देव 
दर्शन होगा तो विपयासक्ति नष्ट हो जायी । इस प्रकारका यदि 
देव-दरान हो तो उसकी स्यामे कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
उनके वाक्यके सुननेसे अथवा उनके स्पर्श॑से जो आनन्द प्राप्त 
होता है वह कभी नहीं भूखा जाता तथा मनमे भी निश्चयपूर्वक 
विवास हो जाता हैकि भै धन्य हो गयाः भेरा उद्भार्‌ ही 
गया 1' जो यथार्थं देव-दर्शन नहीं होता केवर स्वपनमात्र होता है 
उसमे यहं बात नहीं होती । पूर्व-पू्थं जन्मो जिन ॒इष्देवीवी 
जिस मूतिमं उपासना की इर होती है साधन-सिद्धिके पूर्वं वही 
देवता स्वमरमं दरशन देते है तथा उसके द्वारा साधकको आकर्ण 
करते हं । पूर्वयगोमे भगवान्‌ साक्षात्‌ दर्शन दिया करते थे पस 
कलिमि साक्ात्‌ दान सिद्धिम होनेपर ही होता है। इसि 
पहले खमे दयन हभ कता है । महातमा सद्गुरु जो ख 
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दिखते दै वे सत्य है । हस कटिमं ध्याननिष्ट॒साधकको प्रथम 
सद्गु तथा अपने इष्टदेवका ददान स्वरम होता ह तदनन्तर 
हृदयम साक्षात्कार होता हे ।# 


यथार्थं साक्षात्‌ दर््न--अनन्य मक्तिके यथार्थं ध्यानादि 
साधना करनेपर श्रीयुर्‌ तथा श्रीदष्टदेवके ददान हृदयम होते है । 
ज हृदय दुद्र, पित्र तथा सव प्रकारकी कामनाओंसे शून्य हो 
जाता है तव उस्न श्रीमगवत्तेजका प्रकाडा होता है । उस समय 
केवल दर्शन ही नही; वल्क तेजपुञचका साक्षात्‌ स्पदां ओर 
अनुभव भी होता है । यही नही, साथ दही प्रम शान्ति ओर्‌ 
आनन्दका अनुभव भी होता है तथा श्रीइष्टदेवका प्रक्ष आनन्द 
रा ह्येता है | तव साधक कृतकृत्य हो जाता है । सिद्ध भक्तको 
रेसा दर्शन ओर अलुभव प्रत्येक दिन ध्यानम हो जाता हे । 


५ इसत कथन जो यद कडा गया दै कि कलिं साक्षात्‌ ददन सिदिलाभ 
हचेतैपर ही होता हे “टेव दन खश होता दै तदनन्तर हृदयतें साक्षात्‌ 
इसका तात्पयं इतना ही दे कि कल्म सक्षात्‌ ददन सिद्धिः 
ति प्रायः नहीं दता । शाखम हदयमे दरौ नके 
हृदयके अतिरिक्त ने््रोकि सामने साक्षात्‌ 
सेद्धिलाथ, यथाथ निष्ठा ओर भाव- 


कार होता दै ।' द 
छामके पूर्व अन्य युरगोको 
अनेकों रमाण द । पर्त यद नही विः 
दर्शन असंम्मव दै 1 सगवानूकौ करपसे दी सि 
अगवलछरपासे दी सकतोको भगवानूके दर्न होते है । 
को साक्षात्‌ दर्शन हृष दें । जव विग्रहमूति 
त्‌ द्नके तुल्य 


की ग्रा होती दै । ओर 
कलियुगे अनेकां एसे कृपापा भक्तो 
शरस मगवदवम्‌ तिर्योमि अमिमतकरा ध्यान साक्ष 
से हो सकता दे । अतव इस सम्‌ भी 
-टेखक 


लीलामूति आर व्रि 
ह, तव साक्षात्‌ ददन असम्भव 
उपयुक्तः सावनिष्ठासे भगवान्‌ स 


षात्‌ दन दोन सदन हं। 
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इससे भगवानूका यह वाक्य सिद्ध हो जाता है कि वह भक्तदा 
वद्र हो जाते हैं । श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमं यह कथा आती 
हे कि - 
ध्यायतञ्चरणास्भोजं भावनिलिंतचेतसा 
ओतकण्ठयश्रक लाक्चस्य हयासीन्मे रानैर्दरिः ॥ 
म्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्ञोऽतिनिष्ठेतः । 
आनन्द्संश्वे खीनो नापदयञ्ुभयं रुने ॥ 
( ६ 1 १७-१८ ) 


“श्रीनारदजीको अनन्यभावसे श्रीभगवान्‌ करे चरण-कमलोका 
ध्यान करते इए तथा अश्रपू्ण नेत्रौसे भगवदरनकी उत्कण्ठ 
लगे इए रनैः-शनैः दृदथमे श्रीभगवान्‌का दर्शन प्रा 
इआ । तथा प्रेमातिरेकके कारण उनका शारीर पुरकित हौ गया 
ओर वह॒ आनन्दसिन्धुम डन गये | इसके पश्चात्‌ नारदजीतर 
हृदयसे वह मूति अरक्षित हो गयी ओर आकाटावाणी इई कि इषं 
दासी-पुत्रके शरीरम केवर यही एक वार तुह दर्शन हो सकता 
था, वही हआ हे । अव अगठे जन्मे तुह दर्शन प्राप्त होगा । 


दिव्य सन्देश देसे भक्त प्रायः सभी सम्म हुआ कसे 
है, इस समय भी वतमान है जिनके हृदयम साक्षात्‌ दर्शन तषा 
तेज-स्परा-आनन्दादिके अनुमव प्राप्त होते है । वह॒ भक्त बह 
उत्छुक रहते ह कि दूसरे छोग भी सत्संगके द्वारा उनके बत्य 
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रमसे टाम उठा भगवसप्ातति कर जीवनको सफल करे । देसे भक्तके 
सव्संगसे योग्य साधकाको बहुत दुछछ समाधान हौ जाता हे ओर 


[> 


न्तःकर = व = =, 
अन्तःकरणमे भी अनुभव होता है । ध्यान आदिकी भी ठीक रीति 


2 


सत्सगद्रारा ही जानी जा सकती टै । # 





------ 


„ ठेव बहुत विचारपूर्वक लिखा गया द, इते पदक साधरकोको लाम 
उदाना चाहिये 1 वास्तवे अनन्य परेमसे दी भगवान्‌की कपा प्राप्त होती दे 
ओर भगवत्कृपासे किती भी साधकको भगवान्‌के यथाथं सक्षात्‌ दन हो 
सकते दै । द्ल॑नकी योग्यता प्राह कराना दूसरे शब्दम दिव्यदृष्टि मदान करना 


आदि सारी बातें श्रीभगवान्‌ खयं कर देते हे । वस, अनन्य मावते परम प्रेम- 


पूवेक श्रीमगवानूकी सेवा दोनी चाहिये 1 सदरके वचरनोका अनुपतरण करते 
-वर्मसे समस्त विश्वमे व्याप्त परमात्माकी 


सव कुछ वही ओर संसारके प्रत्येक 
डीला समञ्चकर उनके चर्णोमे 


इए साधकको अपने प्रत्येक प्रा्त-कतेन्य 
पूजा करनी चाद्ये ओर सव कुछ उन्ीका 


व्यापारमात्रको उन्दीकी आनन्दमयी 


छोटे-बडे 
शन्त दो जाना चाहिये । - सम्पादक 


बिना किप्ी शत्तके आसक्तमपंणकर निट 


लः किततखङ्च्लर 


ह एक प्रकारे प्रत्यक्ष है कि संसार ओर उसके 
पदार्थ, शरीर, पखिार आदि सभी नश्वर है 
ओर इनके संयोगसे आरम्भे विश्चित्‌ सुख 
मिटनेपर भी प्रिणाममें तो ये दुःखद्‌ ही है | 
प्राचीन काठमे वडे-वड़े चक्रवती राजा हुए, प्रन्त॒ आज उनके 
वेभवका कोई चिह मी देखने नहीं आता, कितनोके तो नाम भी 
आज कोई नहीं जानता । जिसकी प्राति ओर सितिके स्यि छग 
विरो व्यग्र रहते है, वह ठक्षमीदेवी भी परम चञ्चा है, कभी-न- 
कभी उनका वियोग अवह्यम्भावी है । यही दशा प्र्वीकी भी हैः 
उसका भाग भी एकके आधिपत्यसे दूसरेके पास अवद्य जाता हैः 
इसके सिवा वह कभी एक-सी भी नहीं रहती, आजकठ जहां 
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मनुष्योका वासस्थान है, बहो कमी ससुद्रकी व्हरं दिरेरं ठेगी 
ओर आज जहा समुद्र है बहोँ कमी मनुष्योका निवासस्थढ हो 
जायगा । काट सवका ग्रास करता है, वाठ्क तरुण आदि किसी- 
कामी वह तनिक विचार नहीं करता । मनुष्यके खास्थ्यकी 
सिति भीं सर्वथा अनिश्चित है, जो एक दिन बड़े नीरोग, वचिष्ठ 
ओर हट्टे कष्टे देखनेमें आते हैँ थोडे दिनोके बाद ही वे रोगी, 
क्षीण ओर असमर्थं होकर छशा सहते देखे जाते है, ओर कई तो 
अकाल्में ही काठके भी ग्रास हो जाते है| 

अनेक ठोग केवर यश ओर नामघरीके ल्य व्याकु रहते 
है ओर उसकी प्राप्िके घि पर्याप्त व्यय ओर कष्ट सहन भी करते 
है परन्तु प्रथम तौ मृगतृष्णाकी मति इसकी प्राति कठिन है ओर 
वहीं विच्रित्‌ प्राप्ति भी हो जाय तो उससे संतोष न होकर 
अशान्ति दयी वदती है, क्योकि यह देखा जाता है कि जिस खारथ- 
परायण मलुष्यकी सौ व्यक्ति किञ्चित्‌ प्ररांसा करते है तो दौ सौ 
उसकी निन्दा मी कसते हैँ । इसी प्रकार आयु, खारध्यः लक्ष्मी, 
परध्वी, घुखसामग्री ओर यश॒ आदि जौ आजकट ोगोके परम 
इष्ट है ओर जिनका प्रा्िको ही जौवनका खस्य स्य मानकर्‌ 
ोग विविध चेष्टाओंमे व्यग्र इए अव्यन्त व्याकुढतासे घुडदोडकी- 


सी दौडये प्रवृत्त है वे सव पदार्थ॑वास्तवमे क्षणमंगुर, निःसारः 


नश्वर ओर दुःखप्रद ही है । 
छोरगोको इन विषयोकौ 


ओर यह भी विदित है कि जो पुरुष असत्‌ 


क्षणमंयुरता ओर नश्रता विदित है 
जड ओर नखर पदार्थ 
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की आसक्ति व्यागकर सत्‌, चैतन्य ओर अगृतरूप परमार्थ॑तख- 
को अपने जीवनका रक्ष्य बनाता है, वह संसृतिके दारुण दुःखत 
सदाके ल्यि सुक्त हो सकता है-परमानन्दकी प्राप्ति कर्‌ सकता है । 
परन्तु परम आश्वर्यं है कि इन बातोको जानने ओर प्रत्यक्ष नेत्र- 
गोचर करनेपर मी हमटोग संसृतिके प्रवाहमे वहना ही पसंद 
करते हैँ ओर इससे निकटनेका आश्रय भिल्नेपर भी उसे व्याग 
देते हैः । इसीय्यि हम अखि रहनेपर भी अन्धे हैँ, जागृत रहने- 
पर भी सुप्त है, क्योकि हस्तगत परमानन्दको व्यागकर दुःख 
बटोर रहे है, चिन्तामणिको देकर बदटेम चमकीठे कोचके टुकड़े 
ठे रहे है । गोसाईजी कहते है - 
जके पास रदे चिन्तामनि से कत कच टेरे \ 


(= 


परन्तु हम तो वही कर रहे है 
महाभारतम कथा है, धर्मराज युधिष्ठिरसे यश्च पृते है कि 
“संसारम ससे वडा आश्वर्यं क्या है £ इसके उत्तरम धर्मराज 
बहुत ठीक कहते है - 
अहन्यहनि . भूतानि गच्छन्तीह यमाख्यम्‌ । 
शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ११६) 
श्रतिदिन प्राणी मसते दै, विन्तु जो बचे है, वे समकषते हं 
शं ५९ ~ (२ | 
किं हम नहीं मरंगे । इससे अधिक आश्वर्यं ओर क्या हो सकता 
है ¢ महाराज मतृहरिने भी कहा है- 
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आदिल्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारवहुका्भारणगुरुभिः काठो न विज्ञायते । 
दष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं आसश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ 

( स्हरि० ३।४७) 


“सूर्यके उदयास्तसे प्रतिदिन जीवन क्षय हो रहा है परन्तु 
व्यापार्के वड़े कार्यकी मीडे समयका वीतना माट्म नहीं होता । 
जन्म, बुढापा, विपत्ति ओर मयुके ढेशको देखकर भी भय नीं 
उत्पन्न होता, क्योकि जगते छोग मोहमयी प्रमादमदिराको पीकर 
पागट हो गये हैँ ।' इस टापरवाही तथा जानवृञ्चकर कल्याणप्रद 
मार्मको परित्यागकर सर्वथा दुःखप्रदं मार्गके अनुसरण करनेका 
कारण अविद्या, माया, मोह, अज्ञान, असावधानी ओर प्रमादादि है । 
अव प्रश्च यह है, इनसे छुटकारा कैसे हो £ इसका उत्तर है किं 
सत्संग, अनुरीरनः विचार-किक आदि हीं छुटकारा पानेके उपाय 
है । इन उपायो ही वैराग्य, ज्ञान ओर भक्ति आदि प्रकट 
होकर अविद्याके अन्धकारका नाश कर देते हें । 

आजकटठ सत्संग परम दुर्भ है ओर असत्‌ संग तथा असत्‌ 
उपदेशोकी भरमार है, जिनसे अज्ञानता ओर भी अधिकं वदरी ना 


रही है । सुधार होना तौ दूर री किन्तु इसंत्कार उत्पन्न होकर 
परिणाममे पथम्ट कर देते है । देसी अवसाम धम ६८ ओर 
भक्ति आदिकी ओम अनेक बुरा की जाती है इसी 
अवसाम अधरमको धम ओर पापको पुण्य माननेकी विपरीत 
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मावना उत्पन्न होती है । धर्॑के नामपर आज विपु व्यवसाय 
चरु रहा है ओर “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" इस श्रिते 
अनुसार उपदेष्टा ओर श्रोता दोनों ही रसातटख्कां ओर चे जा 
रहे है । रामचरितमानसमं गोलानी महाराजने टीका कहा है- 
बिनु हरि छृषा भिरि निं संता\ 

यथार्थं ही मगवानूकी कृपा विना साघुसंग नद मिठता | 
अतएव वास्तविक साधुसंगकी प्राप्तिके दिये मगवत्‌-कृपा प्राप्त 
करनेका प्रयत पठे करना चाहिये । 

पुस्तकोका अवलोकन करना मी एक प्रकार सत्संग है किन्तु 
आजकट पुस्तक पकर या उपदेश सुनकर जौ किञ्चित्‌ विवेक 
उत्पन्न होता ह वह केवक भावनामात्र ही रह जाता है, वासना 
तथा कुसंगतिकी प्रबरुतासे कार्यखूपमे परिणत नहीं हयो पाता । 
अनेकानेक जन्मोसे हमटोगोकीं प्रवर्ति केवल विषयभोगोकी ही 
ओर हो रही है ओर परमार्थं त्की सर्वथा विस्पृति है, इस 
द।घकाठ्कं प्रर संस्कारका विनाडा करनेके च्यि अभ्यासं मी 
निर्तर्‌ ओर दीर्षकार्ग्यापी ही दोना चाद्ये जो इन वुसंस्कारौ- 
क। सवथा सम नष्टकर्‌ हमारे अन्तःकरणमे उत्तम संस्कार उत्पन्न 
कर सक । परन्तु भगवान कृपा ओर उनकी दिव्य शक्तिकी 
सहायता विना इस अवि्ाके अन्धकार ओर मोहपारासे सक्त दोना 
असम्भव है । भगवान्‌ कहते है ` 

द्वी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामव य पपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
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“मेरी अलकिक त्रिगुणमयी माया अयन्त दुष्कर है, जो मेरी 
दारण आते देवे दी इससे पार प्राते हँ ।' श्रीभगवानूकी शरण 
होना केवल उनकी परा अर्थात्‌ दैवी शक्तिकी सहायतासे हयी सम्भव 
है | गीता ( ९।१३ ) मे मगवद्राक्य है 

अदहात्मानस्तु आं पाथं दैवीं परकृतिमाधिताः। 
सजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

हे पार्थं ! महात्मागण मेरी दिव्य शक्तिका आश्रय ठेकर्‌ 
मुशे सत्र जीवोका मूढ ओर अतरिनाशी मानकर अनन्य भावसे मेरा 
भजन करते है ।' हसते सिद्ध है किं श्रीमगवानूका यथार्थं मजन 
भी श्रीमगवान्‌की दिव्य शक्तिके आश्रयते ही होता दै अन्यथा 
कदापि नहीं । गीताके अध्याय ७ शोक ५ मे श्रीमगवान्‌ अपनी 
इस पराशक्तिको जीवका कारण ओर आधार चिन्मथतच कहकर 
पर्विय देते है । इसी शक्तिका नाम गायत्री, महावर, वैष्णवी 
शक्ति ओर दुर्गा भादि है । अतएव सवसे पटे इस शक्तिके 
सञ्चय यनेका प्रयतत करना परमावदयक है । इसी कारण द्विजको 
प्रथम गायत्ीकी दीक्षा दी जाती है । इसी शक्ति-सञ्चयसे स्थायी 
विवेकः, वैराग्य, शम, दम आदिकी प्रि सम्भव दै । इस राक्ति- 
सयक कतिपय उपाय यह है-- 

सवते पहठे आधास्की द्धि आव्य है, जिनके शद्ध 


होनेपर हयी उनमें इस रक्तिका सनरारन होना सम्भव टै अन्यथा 

नहीं । यह परम दिव्यशक्ति शद्ध ओर निमड आधारमें ही कार्य 

करती है, अतएव साछिक मोजन, संस्कार ओर एकादशी आदिके 
१ ७, 
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तरतोपवासद्रारा शरीरको द्धि करनी चाहिये । गीता अ० १७ 
छो ० ८ से १० तकमे साछिक, राजसिक ओर तामसिक भोजनका 
वणैन है, उनमेसे तामसिक, राजसिकका त्यागकार्‌ केवर साचिकं 
मोजन ( जिसके पदाथ न्यायते प्राप्त हँ ) का व्यवहार करना 
चाहिये । भगवानूका काम समञ्ञकर उनके निमित्त निःखारथं भावसे 
किसी प्रकारके परोपकारी कार्थ करनेमे ८ जो श्रीभगवानूका यथार्थं 
केकय है ) शरीरकी शद्विम विरोष छम होता है । 


स्थुढ रारीरके सिवा सूक्ष्म रारीर, अन्तःकरण आदि भी 
आधार है, जिनकी शद्भि स्थर शारीरकी शुद्धिसे मी अधिक 
आवद्यक है । आधार काम, क्रोध, छोभ, मोह, राग, द्वेष ओर 
मत्सर आदि दुगुणोसे कट्षित होते है । इन दुर्मुणोके दोष ओर 
उनसे होनेवाटी हानि तथा इनके विपरीत सद्गुणोकी उत्तमता, 
पवित्रता ओर उनसे होनेवाटे खामकी निरन्तर भावना करते रहने- 
से दुर्युणोका पराभव ओर सदगुणोका सन्नार होता है । सबसे 
पहटे यह आवद्यक है कि किसी दुर्णुणसम्बन्धी भावनाको चित्तम 
कदापि अनि ही न दे क्योकि यह भावना ही आगे चरुकर दुयंण 
नन जाता है । गीताका वचन है. 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
( गीता २।६२) 


विषयका ध्यान करनेसे ही उसमे आसक्ति उत्पन होती है। 
यह विषयभोगकी आसक्ति ही सारे अनर्थका मू है । यदि हम 
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इस अनथे वीजको चित्तम सान न॒दे, तो अनेक आपत्तियोंसे 

अनायास ही वच सकते ह । पातञ्चल-योगदर्शनके वाक्य है 


चित क चाधने प्रातपश्चभावनम्‌ । वितकां 1हसाद्यः इतः 


[> 


कारिताुमोदिता लोभक्रोधमोदपूवेका स॒दुमध्याधिमातरा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । ( २।३३-३९ ) 


यथाभिभरतभ्यानाद्धा 1 ( १।३९.) 

दर्गुणोके दमनके च्यि उनके प्रतिक भावना करनी 
चाहिये, हिंसा आदि जो खोम, कोध, मोहदवारा की जाती है ओर 
उनके दोषोके कारण जो मृदु, मध्य ओर अधिक मात्रामं दुःख 
ओर अन्ञानके व्यापक फठ होते है, उनकी भावना करना प्रतिपक्ष 
माना है । जो अपेक्षित गुण हो उसीकी मावनासे उसकी प्राप्ति 
होती है । क्रोधदमनके व्यि क्षमाके गुणोकी भावना करनी 
चाहिये । कामनिग्रहके चयि बरह्मचर्यके सुमधुर फटोका चिन्तन 
हिये, लोभनाशके व्यि वैराग्यके विटक्षण ग्रभावकी 
आलोचना करनी चाहिये, असत्यसे वचनेके व्यि सल्यकी महिमा- 
का सरण करना चादिये, हिंसासे छुटकारा पानेके स्थि अपनी 
हानि करके भी परोपकारका ( जो यथाथ च है । परमाव सरणं 
करना चाहिये । स्तेयनाशके निमित्त दानकी भावना ओर अभिमान 
तथा मत्सर्‌ नष्ट करनेके ल्यि स्वात्ममावको भावना करनी चाहिये। 


इस प्रकार स्थूढ अर घ्म आधारोकी द्वि होनेपर इन्दरिथो- 


करना चा 
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की वासना बहुत कुछ क्षीण तो हो जाती है, किन्तु समूल नष्ट 


नहीं होती । वासनाकी सिम्साका वीज बना ही रहता है, जो 
{ समयान्तरमे किसी विदोष अवस्थाम अनुरित होकर प्रकट हो 
जाताहै। यही कारणहै कि कभी-कभी अच्छे साधके भी 
किसी एक विषय-वासनाका प्रादुरमाव होकर उसे सत्यमार्मसे 
स्खठित कर देता है ¡ कारण यही है कि उसके अन्दर वीजरूप- 
म वासना वतमान थी । वासनाका सवीज नष्ट होना तभी सम्भ 
है जव कि साधक बुद्धिस भी उपर जाकर आत्मामे सित हो 
जाय । भगवान्‌ कहते है-- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


जदि रचः महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३ । ४२-४३ ) 


“( शरीरसे ) इन्द्रियां उच्च है, इन्दि्थोसे भी उच मन है, 
मनसे उच्च बुद्धि ओर बुद्धिसे भी जो उपर हे वही यथाश आता 
है । इसप्रकार आत्मको बुद्धिसे ऊपर जानकर अन्तः करण, शरीरादि 
को उसके अधीन करके तुम उस कामख्पी दुत्त शत्रुको जीतो।' 

कामका पूणे दमन बुद्धिसे परे आत्मामे सित होने ओर 
शरीरः भ्राण, मनः चित्त, बुद्धि तथा आत्माम समता एवं एकता 
स्थापित होनेसे होता है । यह समता ओर एकता तमी स्थापित 
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कि उरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि आत्माके 
लट हो जाते हँ ओर विषय-मोगकी वासनामे प्रवृत्त न होकर 
खाधव्यागपूवक आत्माके दिव्य गुणोका प्रकाश करना ही जब 
हनका यख्य उदेश्य वन जाता है । इन गुणोका वर्णन गीताके 
१६ वे अध्यायकरे प्रारम्भके तीन श्चोकोमे दैवीसम्पत्तिके नामस 
हे, जिनकी प्राप्तिका फट मोक्ष है । 
जीवात्मा श्रीभगवान्‌का अदा है (गीता १५।७) 
अतएव उनकी परा ग्रकृतिकादही रूप है, इस परा प्रकृतिका 
आश्रय ठेना ओर इस दिव्य शक्तिका सच्ार करना ही साधनका 
प्रधान रक्ष्य है, जैसा पह कहा जा चुका है । कुत्सित वासना 
ओर दुर्यणौके नार होनेपर आधारकी द्धि, निष्कामता ओर 
सद्गुणोकी प्रापि होनेसे ही इस दिव्य शक्तिकी जागृति ओर 


हसका सन्नार होता है । अतएव हमे इसीके च्य प्रयत करना 
चाहिये । 
) 





अग्र (न>, ॥ 
पता ही दुक है 


स संसारम सभी दुखी हैँ, खी एक भी 
नहीं । किंसीको अन-वल्-गृह-कष्ट, 
किसीको सन्तानामाव-कष्ट, किंसीको 
विग्रह-कष्ट, अधिकांशाको व्याधि-कष्ट ओर 
जो लोग इनसे वचे इए है उनको तष्णा- 
कष्ट अथात्‌ वर्तमान धन-जन-वैभव 
आदिसे सन्तुष्ट न होकर अधिकवी 
इच्छा ओर अधिक मिट्नेपर ओर भी 
अधिककी तष्णा । देसे लेग तो गरीवोसे भी अधिक दुखी है । 
ठीक ही कहा है कोवादरिद्रोहि विशाखतृष्णः' अथात्‌ 
अधिक तृष्णा रखनेवाढा ही दरद है । इस सर्वव्यापी धोस 
तर कष्टक कारण केवरं अविवेक ओर मोह है । यह नाम- 
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रूपात्सक वाह्य जगत्‌ सच्चिदानन्दका विटासं अथात्‌ टीटामात्र 
है । यह समस्त वाद्य विषय असत्‌, जड, दुःखमय ओर 
सचिदानन्दये केवल अध्यारोपित टै, इनकी कोई खतन्त्र सत्ता 
अर्थात्‌ सिति नहीं है, किन्तु अविाके कारण लोग नाम-ूपात्मक 
असत्‌ ओर दुःखद्‌ अनात्म वाद्य विषयको सत्‌ ओर खंखखूप 
मानते है, एवं इसके परम आधार ओर यथां घुखके एकमात्र 
कारण परमाप्माको असत्‌ समक्षकर उससे दूर भागते हं । यहो- 
तका वि; उसके अस्तिखका भी ज्ञान नहीं रखते । इस प्रकार खग 
यथार्थं पदार्थको त्यागकर उसकी छायाकी ओर आष्ट होते है 
एवं नाना प्रकारके दुःख पाते है| छयासे सुल तो केसे मि 
सकता है ? 
यह संसार परमात्माकी टीढा है, इसमे जितने नाम ओर 
रूप हे, उन वके आधार परमात्मा है, वास्तवमे वे सव परमासाके 
ही है; अतएव जो मनुष्य इस परमात्माके टीलाल्क विश्वके नाम 
ओर रूपवाठे विषयमे ममल (मेरापन ) करत ओर ठीके कामे 
अहंकार करता दै, वही इस मायके जाठमे वद्ध हो संसृतिचक्रमं 
फड्वार विविध दुःख भोगता है । संसारक सव पदां परमात्माके 
है, ये उनप्र्‌ अध्यारोपित है, स्वतन्त्र कदापि नरह हँ । हमलोग 
मभस धन, वैभव, सन्तान, गृहः भूमि, वाहन आदि पदार्थोको 
सम्बन्धम परमात्मा, जो हमलोगोके 


अपना समङषते है ओर इनके म 
दारा टीला कर रे है, उस रावी क्रियाको अपनी क्रिया 
जल यत करते है । इस प्रकार हमढोग मायाके चक्रमे 
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फसते ओर कष्ट पाते ह । अतएव इस संसारी संसृतिकी चकीमे 
पीसे जानेके दुःखसे छ्रटनेका सुख्य उपाय समता ओर्‌ अहङ्कारका 
त्याग है । यह ष्क ज्ञानाभिमानियोंका व्याग नहीं है जो संसारको तो 
मिथ्या कहते है, परन्तु इन्द्ि्योके विविध प्रकारके मोग्य विषथोका 
संसग सदा आसक्तिूर्वक करते रहते हे । वास्तविकः त्यागे सांसारिक 
वस्तु अपनी (जो मिथ्या ममल है ) न समन्नी जाकर प्रमातमाकी 
समञ्ञी जाती है जो यथार्थमे सत्य है ओर कर्ता स्वयं अपनेकौ 
करनेवाढा न मानकर परमात्मारूप यन्त्रीके हाथों यन्न बनकर्‌ 
अपनेको परमात्माद्वारा सच्चाछित समक्षता है, एवं वह निमित्तमत्र 
बनकर केवल श्रीपरमात्माका ही कार्य करता है । इस कारके 
करनेमे भी वह सत्य, क्षमा, दया, अहिंसा, समता आदि परमात्मक 
गुणोदयारा ही काम ठेता है । असत्य, हिंसा आदि विरुद गुणोका 
उससे कदापि सम्पर्क नहीं होता । 


देखा समर्णितातमा साधक यह नहीं समञ्चता कि ये शरीर, 
परिवार, घर्‌, धन, जमीन आदि मेर है, वह इन सवको परमाप्माका 
समञ्चता है, साथ दी यह भी समञ्लता है कि इनका सुस 
सम्बन्ध केवर प्रमाताकी लीटके कार्यके चयि दी इआ है। 
वह परमात्माकी इच्छानुसार अपनेको उनकी शक्तिसे सच्चाछित 
मानकर उनका उचित व्यवहार करता है, स्वार्थे निमित्त कदापि 
नही करता । इस प्रकार जिन सव वस्तुओंको हमटोग॒ अपनी 
मानते दै, वे वास्तव श्रीपरमातमाकी ह, हमटोग तो ममत्वक 


कारण आसक्तिसे बद्ध होकर उसके द्वारा स्ार्भवा दुःख पाते है 
ओर वारंवार बन्धनम पडते हे । 
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हम समञ्चते है कि अपने सम्बन्धकरे सांसारिक पदार्थको 
इसने अपने पुरुपार्थसे प्राप्त किया है, ओर हम ही उसकी रक्षा कर 


५८५ 


रे ठै, किन्तु यह सर्वथा भूक है । यथार्थ सव पदाथ, आत्मातकः 
श्रीपरमात्साके दै ओर उनका उपार्जन, पाटन, पोषण भी श्रीपरमात्मा 
करते ह । हम समञ्षते है किं हम संसारके हितार्थ ही कोई 
वेरोष कर्म अथवा श्खरसम्बन्धी कार्यं करते है ओर करगे, परन्तु 
यह व्यं अहङ्कार है, क्योकि हमखेरगोकी शक्ति भौर इन्दरियादि 
स्वाघन सव-के-सव श्रीसगवानूके दै । अतः किसी भी कर्मके 
कर्तपनका अहङ्कार भमहै | टिखा है-उरःग्रेरक रघुवंसविभूषनः ~ 
श्छर्वस्य चां हदि सन्निविषठो सत्तः स्सृतिक्ीनमपोदनं च ।" 
इमलेोगोको चादिये कि श्रीभगवानके पदार्थं ओर शक्तिम ममता, 
अभिमान ओर अहङ्कारकर उनका दुरुपयोग न करे, नो गुणमयी 
अविचयाके--अज्ञानके कारण होता हं। हमलोगोका धर्मं है कि 
। अपने जीवात्माको - श्रीपरमात्माका अंश मानकर उसके द्वारा 
श्रीपरमात्माकी शक्तिसे ओर परमात्माकी  इच्छके अबुसार 
सव कर्मोको करं । ममता) अहङ्कार ओर खार्थसे कदापि 
को$ कर्म न करें । केवल श्रीपरमात्माकी सेवाके ल्य आल्म- 
समर्पण करनेसे ही यह भाव सम्भव है । जैसे पतिव्रता खी 
अपने स्यि कुक भी नी सोचती, उसका रक्ष्य केवल पतिकी 
सेवा ही रहता है । अपनी आवदयकताओंको वह पतिप्र निर्भर 
कर एकदम सुख देती है ओर उसका पति उसको निस कार्‌ 
स्वता है, उसी प्रन रती है । इसी प्रकारका भाव १ 
अति भक्तका होता है । कमी को$ अघुविधा, अमाव, &ःखा'द आ 
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जाते है तो वह उनको श्रीपरमाप्ाके द्वारा प्रेरित ओर उन्दीकी 
इच्छाके अनुसार, उन्ीके कार्य अथवा वस्तुक सम्बन्धे प्रा इए 
जान उनका आना अपने हितके व्यि समन्ता है ओर प्रसन्न 
रहता है | यचच्छालभसं वुष्ठः"-'सुखड्ः्खे सये छ्त्वा खाभा- 
काभौ जयाजयौ ।› भक्तप्रवर श्रीमाधोदासजीवो दस्तकी बीमारी 
होनेपर श्रीभगवान्‌ खयं उनकी सेवा करने कगे ओर उनका मलमूत्र 
फेकने रगे, किन्तु श्रीमाधोदासजीके, इस उद्यसे कि जिससे 
श्रीमगवानूको कष्ट न करना पडे, रोगकी निवृत्ति चाहनेपर 
श्रीभगवान्‌ने रोगनिवृत्ति करनेसे इन्कार कर दिया, उन्होने कहा 
किं इस प्रारब्ध-कमैके फटरूपी दुःखको भोगनेसे बड़ा काम होता 
है, इससे जीवको कर्मबन्धनसे छुटकारा मिङ जाता है । कर्मफल्का 
भोगना ही आवश्यक है, भोगको रोकनेसे मविष्यतमे अधिक दुःख 
होता है ।' जव श्रीमगवान्‌ प्रसन होते है तो दुःख मेजते है । श्री- 
जानकीजी ओर पाण्डधोकी दशापर विचार कीजिये । स्वयं 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीने वनवास ओर श्रीकृष्णचन्द्रजीने त्रम 
वनवासका कष्ट अपने ऊपर छया था । 








करक अतश्च 

हाभारतकी कथा है, यक्षके प्रश्न आश्चयं क्या 
र है के उत्तमे धर्मराज युधिष्ठिने कहा था 
¢ कि, श्रतिदिन छोग मरकर यम-सदन जा रे 
है, यह देखते इए मी वचे हए लोग देसी 
ुद्धिसे व्यवहार करते हैँ मानो वे कभी नहीं 


हे । पर्त देखा जाता है किं जगते इससे 
व्िश्व-्रह्मण्डम जो सबसे 






2 


मरे यही आ 
मी अधिक आर्य एक ओर है । इसं ६ 

परमोत्तम, पास उ्कृष्ट, प्रस्म श्रेयस्कर ओर कल्याण तथा 
शान्तिप्रद है, एवं जिसकी प्रापतिके ल्यि शारी (1 
द्रव्यादि भ्यय ओर किसी भी आव्यक इषट-पदा्थके व्याग आदि 


| म्वा का" रक = ^ ^ "क 
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कठिन कर्मोकी कोई आवद्यकता नही, उस परम वस्तुके लाभक् 
च्यि कोई विरटा ही पुरुष ससुचित प्रयत करता है । 

किसी एक व्यावहारिक वियाकी प्राप्तिके व्यि प्रचुर द्व्यका 
न्यय, शारीरिक वष्ट, वहृदूर यात्रा, यथेष्ट त्याग जोर बुद्धिकी 
तीक्ष्णता आदिकी आव्सयकता है ओर इन समस्त साधनोके समपन्न 
करनेपर भी बहत-से छोगोको उक्त विदाकी यथार्थं प्रापि नहीं होती। 
घन-रेशर्यके उपा्जनके ल्थि भी विद्या, वर, मूख्घन, शारौरिकि 
परिश्रम ओर बुद्धिप्रयोग आदिकी आव्स्यकता होती है एवं इनका 
प्रयोग करनेपर भी करई जगह प्रायः सफट्ता नहीं मिठ्ती ओर 
सफठ्ता मिल्नेपर भी प्राप्त धन प्रायः नष्ट हो जाता है । इसी 
प्रकार सन्तति आदिकी प्राप्ति मी कठिनितासे होती है ओर होनेपर 
वियोग मी हो जाता है । जिसके पास द्रव्य, बट, विद्या ओर 
खास्थ्यादि आव्यक साधनोका अभाव होता है, उसको सांसाखि 
पदार्थोकी प्राति प्रायः नीं हज करती । ये सांसारिक पदारथ 
नरवर क्षणभङ्गुरं तथा परिणाममे दुःखप्रद है । इतना होनेपर 
भी सब खोगोको इनकी प्रापि नहीं हो सकती, तथापिं मनुष्य 
इन्दी नश्वर, यथार्थ सुखहीन ओर परिणामे प्रायः टुःखट पदार्थोकी 
ग्रधिके चयि ही व्यग्र ओर व्यस्त रहते है, परन्तु उस छ पदार्थकी 
्राधिके व्यि, जिसके प्रा्होनेप्र समस्त दुःख दूर हो जते है 
सदा स्थायी रहनेवारी, वियोगकी सम्भावनासे शल्य प्रम शान्तिकौ 
म्रा होती है तथा जिसके ग्राप्त करनेमे को$ भी अन्वार्यं अड़चन 
नरौ आती एवं न किसी एसी सामभ्री या साधनाकी ही आवश्यकता 
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होती है जो सवको प्राप्त या सुसाध्य न हो,--लोग जानवृञ्चकर भी 
यत नदीं करते, इससे अधिक आश्वर्यं स्या होगा ? 


हस परम इष्ट शखस्की प्रापि हो जानेपर असत्यके बदठे सत्यः 
मरणे वदे अमरत्व, जडकी जगह चैतन्य, दुःखके स्थानें 
परम सुख, उद्रेगके वदटे परम शान्ति, अन्नानवे बदठे परम 
नान ओर निर्बख्ताक्रे वदठे अनन्त शक्ति आदि मिक जाती हे । 
हस परम आराध्य परमात्माकी प्राप्तिं द्रव्यकी भी कोई आवश्यकता 
नहीं, बल्कि धनीकी अपेक्षा निर्धनको सुगमतासे इसकी प्राप्ति 
होती हे । श्रीमद्भागवते श्रीमगवानका वाक्य है कि भँ अपने भक्तको 
दलि बना देता द्र जिससे उसे मेरी प्रतिम वाधा देनेवाटी कोई 
आसक्ति नदीं रह जाती ।' दीनोको दान देना उत्तम है, दानसे 
चित्तव द्धि ओर खर्गुखकी प्रापि होती है, कि ईश्वरकी 
साक्षात्‌ प्राप्ति दानद्वारा नह हो सकती । शाखज्ञानकी प्रा्तिके 
ल्यि उचित परपरम ओर बुद्धिकी विखक्षणता आदि आवदयक है, परन्त॒ 
$रप्राप्ति तो इनके विना भी हो सकती है । सिद्वि प्राप्त करा 
र यज्ञ मी विना कष्ट ओर व्यागके सम्पन्न नहीं 


देनेवाटी तपस्या ओं | 
होते, विन्तु ई्रप्राधिके थि दनकी आवद्यकता नही । योग परम 
कठिन है जर सवके स्थि खसाध्य नीं है, परन्तु भगवस््ाप्ति विना 


योगसाधनाके हो जाती है । कहा है 
नादं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 


~  दृ्रवानलि मां यथा ॥ 
एवंविधो द्रष्टु द्ध 
श ( गीता ११।५३ ) 
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न खाघधयति मां योगो न सांख्यं धर उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथः भक्ति्मोसिता ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।१४।२० ) 
नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो न मेधया न चनः शरुतेन । 
( सुण्टक० ३।२।३) 
श्रीभगवान्‌ कहते हे कि "हे अर्जुन | मेरा यह रूप न खाध्याय- 
-से, न तपस्यासे, न दानसे ओर न यक्ञसे हय देखा जा सकता है 
जेसा कि तुमने देखा है । हे उद्धव ! मँ ८ भगवान्‌ ) न तो योगसे, 
न सांख्यज्ञानसे, न वेदविहित क्रियाओंसे, न वेदपाठसे, न तपसे 
ओर न व्यागसे वैसा सहजमे मिलता हँ जैसा कि अपनी दढ भक्तिसे।' 
“यह प्रमात्माकी प्राति न साखक्ञानसे हयती है, न बुद्धिस होती है 
ओर न अधिक श्रवणसे ही ।' यही परमेशचरकी परम दयाटता ओर 
कारुणिकताका प्रत्यक्ष प्रमाण दै किं अपनी म्रा्तिको उन्होने 
सांसारिक वस्तुओंकी परा्तिसे भी अधिक सुगम कर दिया है इसी 
इ्घरपरािमे दन्य, सम्पत्ति, वल, शाखक्ञान, बुद्धि, तप, यज्ञ, योग ओर 
शारीरिक कष्ट आदि किसीकी मी कुछ आवद्यकता नहीं । श्छ 
प्राति तो केव अनन्यमक्तिसे ही होती है । भगवान्‌ कहते है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽजु न । 


दे अन ! केवर अनन्यभक्तिसे मेरा रसा रूप देख सकते 
हो ।' भक्ति प्रमपूर्वक भजन ओर्‌ स्मरणको कहते ह जिसके व्थि 
केवर मन-बुद्धिका अर्पण अपेक्षित है, अन्य किसी वस्तुकी 
आवद्यकता नहीं । कहा है- - 
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अपि चेत्ुदुराचारो भजते सामनन्यभाक्‌ । 
धुरे ल्तव्य ~~ „न, ^~ 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यण््यवसितो हि सः ॥ 
( गीता ९।३२०) 


५ 


{ 
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हि , पाथे व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वेदयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता ९। ३२) 
नास्ति तेषु जातिविद्यारूपङखधनक्रियादिभेदः। 

( नारदसघ्च ७२ ) 
केवेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा खगाः । 


येऽन्ये भूढधियो नागाः किद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ 
( भागवत ११।१२।८) 


व्याधस्याचरणं ्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
ङ्व्जायाः किख नाम रूपमधिकं किन्तत्‌ खुदाश्नो धनम्‌ । 
वंशः को विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पौरं 
भक्त्या तुष्यति केवखं न च शुणेभेक्तिप्रियो माधवः ॥ 
“यदि दुराचारी भी अनन्यचित्तसे मजन करता है तो उसको 
साधु समञ्चना चाहिये, क्योकि उसने यथार्थं मार्मका ग्रहण किया 
है । हे अर्जुन ! मेर शरणमे आनेपर पापयोनि, स्री, वैदय ओर 
शुद्र भी परमपदको प्रा करते हं । परमेखसकी भक्तिके ववि 
जाति, विचा, रूप, इल! धनः रिया आदिकी , आनसवकता 
नहीं है ।' श्रीमगवानका य्‌ ह कि केवर मावसे । गोपी, गो, 
यमलार्युन आदि वक्ष, एग ओर ूसरे मुद कालियादि सपं 
अनायास दी सदखको पाकर कतार ह ४ । व्याधका क्या आचरण 
वका या वया ? गजेन्द्रे नोती ५ पीथी ८ 
ल्म या सौन्दयं चा? राण इन ५.9 
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विदुरका क्या वंशा था £ यादवपति उग्रसेनके कौन-सा बढ था 
तथापि श्रीमगवान्‌ने इन लोगोके ग्रति विदोष कृपा दिखलयीं | 
इससे सिद्ध होता है कि श्रीमगवान्‌ भक्तिके भूखे हैँ ओर उसीसे 
प्रसन्न होते है, किसी गुणविहेषसे नदीं । इस प्रसंगमे श्रीशावरी- 
जीका उदाहरण भी विचारणीय ओर परम आद है । 
ई्खरकी प्राप्निमे सांसारिक भ्यवहार व्याग करनेकी भी 
आवद्यकता नहीं । गीताका वचन है-- 
तसात्सवेघु केषु मासञ्खस्मर युध्य च। 
मय्यर्पिंतमनोवुद्धिमामिवेव्यस्यसं यस्‌ ॥ 
(८।७) 
“अतएव सव समय सञ्च ८ भगवान्‌ ) को स्मरणं करते इए 
युद्ध करो, क्योकि मन-बुद्धिके सुञ्मे अपंण हो जानेपर निस्सन्देह 
मेरी ही प्राति होगी ।' मगवस््राततिका एकमात्र उपाय है मगवत्सरण, 
जो सवके स्थि सुसाध्य है । इसमें द्रव्य, सम्पत्ति, विदा-व, 
विदेशयात्रा, ती्ाटन, अध्ययन, तपस्या, योग, यज्ञ, व्याग, 
शारीरिक कष्ट ओर उपवास आदि किसीकी भी आवदयकता नदीं । 
दीन, दुखी, असहाय, निर्धन, निर्बट आदि सभी असमर्थ 
मगवत्स्मरण कर सकते ह । धनादि सांसारिक पदार्थ, देबदन, 
साधुसंगति ओर ती्थ॑स्नानादिके व्यि स्थानान्तरमे जाना पडता है 
जिसमें व्यय ओर परिश्रम तो होता ही है परन्तु कितने ही 
एसे मी स्थान है जहो सवके खयि प्हैचना भी असम्भव है; 
पर्‌ इरभ्राधिके स्थि एक पैर भी चल्नेकी आवश्यकता न्दी; क्योकि 
अपनी प्राधिको सवके चयि सुखम कर देनेके निमित्त श्रीभगवान्‌ सबके 
हृदयम सदा-स्व॑दा पूणं सत्तासे विराजमान है। (गीता १८।६१) यह 
वेव हमटोगोका दोष है किं ईइवरके इतने निकटतम ओर परम 
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घटम होनेपर भी तथा जिनकी प्राततिसे समस्त दुः खोका आत्यन्तिक 
अभाव ओर परमानन्दकी प्राति ह्यो जाती है, यह जाननेपर भी 
हम उनकी अवहेटना करते हैँ ओर इखरके नियमोंका भंग कर 
श्रमात्सक वाद्य सुखेके विये दीप-पतौगकी भांति दिन-रात मायाकी 
उ्वाटामे दग्ध हो रहे है । इसमे सस्य कमी हमलोगोके दद- 
संकल्प न होनेकी है। यथार्थम हमलोगोने ईखरप्राप्तिको ही 
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ूर्णरूपसे अपना ल्क्य नहीं वना छया है । हमारा युख्य इष्ट 
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विषयवासना है, इसीय्यि हमे श्खरप्रा्ति नदीं होती । युण्डको- 
पनिषद्का यह कथन यथार्थ है-- 

यमेवेष ब्रणुते तेन ठभ्य- 

स्तस्यैष आत्मा विच्रणुते तचरं खाम्‌ ॥ 

जो आत्माको वरण यानी ग्राप्त करनेके ट्य दृद संकल्प 
करता है उसके लिये परमात्मा अपना रूप प्रकारित करता हे । 
कलियुगमे तो श्रपरा्षिका माग ओर भी खगम हो गया हे । 
श्रीमद्धागवतमे ट्वा है-- 

कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति द्येको महान्गुणः । 

कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तवन्धः परं वजेत्‌ ॥ 

कलियुगे अनेक अवगुण होनेपर भी एक वडा गुण यह्‌ है 
वि; केवर श्रीमगवान्‌के नामकीर्तनसे ही बन्धनसे छुटकारा होकर 
परमपदकी प्राप्ति हौ जाती है । इस प्रकार परम कल्याण ओर्‌ 
पर्मानन्दके आढ्य श्रीभगवान्‌कौ रि परम सुलभ ओर प्रम 
सुगम होनेपर भी हमलोग उसकी आर्‌ वान न त व ध 
परिणाममे दुःखपरद ५ ओर ही आकधित रहते & । 


| 
ते बडा परम आश्वय € ` 
यही सबसं बड 1 पर्‌ न 












~) 4 ` 
८४24४ शू 





° २०९५, मू० =) 
पता-गीतप्रे्, गोरखपुर 


&ः 





न 


ननि ` 
1 











(= - 





५ 


न 


नै ----- व~ ~~ 





